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भूमिका 
छ्छ 

राजस्थानी तोकसाहित्य री महिमा घणी ऊची है ।ई धरती 
र गौरवमय इतिहास री रचना अठ र लोकसाहित्य री प्रेरणा सू ई 
हुई है। राजस्थानी लोक्ष्माहित्य जनजीवण रो अगर बणर हलिव्य सदेश 
रो प्रकाश दियो श्र ण प्रदेश रा नर नारी आट्मवलिदान रू भनूठ 
आदर्या री यापता करी जिण री महिमा देश विदेश रा बडा बडा 
विद्वान मुक्तकठ सू गाइ है। राजस्थान लोकसाहित्य रो र्नाकर 
है। या साहित्य सामग्री परिमाण अर' गुण दोनू इ दृष्टिया सू घणी 
विशाल प्रर गौरवभयी है। इण री विविधता तो आर भी अनूठी है| 


लोकसाहित्य रो एक प्रमुख अग 'लोक्क्था' है । लोककथा 
रसमयी अर प्रेरणाप्रतायिती हुवब॒ण रे साथ साहदुतिक घित्राम भो 
परगट करे | लोकप्रस्द्ृति रो रसघारा स लोकजीबत सरमस प्रर 
उत्तत्त रूप घारण करँ। या रमघारा लोककथा र याथ अति प्राचीन 
काल सू चाली आयरी है। समय साख ई रसघारा मे नया नया 
तत्व भी झायर मिल ई रो प्रवाह श्रादकाल न वत्मान वाल सू 
जोडर गभीर झययन साझू एक सुरगा प्रिपय उपस्थित कर । 


क्णी प्रदशू र जनजोबन र अययन सारू उण प्रदेश रे 
लोकसाहित्य अर खास तौर सू लोकक्थावा रो अध्ययन घणी जरूरी 
है। पण लोककथावा र भ्रध्ययन सू पहली वा रो सप्रह 
हुवणो आवश्यक है। या घण आनद री बात है के 
राजस्थान रा उध्साही साहित्य सेवक ई दिशा माय भी सचेष्ट है अर 
चार परिश्रम री मधुर फ़क् सव सुवम हुय रया है। ई क्षोत्र 
माय साहित्य मदोगायाय नानूरामजी सर्स्कर्ता रो नाव झआलर 
जाग है। बाप री नई पुस्तकु घर की रेल राजस्थानी लोककथावा 
र उद्घार री दृष्टि सू एक सुर प्रयास है। 

छोगकथावा र रुग्रह रो दिशा माय एक नियम परमा 


( रस ) 


वन्‍्यक मा यों गयो है के वा रे मूछ टाचे माय परिवतन नवर्यो 
जाव | एक ई नोककथा रा ग्रनश रूपातर मित्र सक है पण वा रो 
प्रस्तुतीक्रण प्रपरिवर्तित रूप माय ईज हुवणो जरझूरों है। जे 
सप्रहकर्ता दिणी लोककधा रो घटनावा मे फेर बेटक कर टेव ती 
था परिवतित रूप लातबातशास्त्र रं विद्यार्थी र प्रध्ययन मे बाधा 
उपस्यित कर | चणी छुसी रोबात है के श्री सस्कतोजी ई पर 
माय"गत्र' नियम ते ध्यान माय रास्पो है 


छक्र ई ॥विक्था सक्षिप्त प्र विस्तृत दो रूपा मे भो 
सुणा जाव | कोई संप्रतवता सिप्त रूप ने पसद कर अर कई 
उण २ विस्तृत राई न ग्रहण इर$ बई लंखबा री प्रदृत्ति इसी 
भा देसी जाव के व लोव कथा र सण हप ने भापरो तरफ सू 
दणन विह्तार देवर जामी खीच । राजस्थानी री पुराणी बाता माय 
भी या प्रवृत्ति टेखी गई है । यो लेखक रो प्रात्मप्रदाणन है भ्र उण 
री आजदबारिब शातो रोद्रमाद है इणसू जारक्था माय रोच 
बता प्रर सजावट रो तत्य बढ़ भर एय नई चाज़ प्राण प्राव | 
मा नी धीज एक प्रहार शू ताशफया पर आधारित लखक री 
श्णना मी साग +६ रूप माय साकक्थाव) रो उपयाग बड़ा बड़ा 
ससव जरता धाया है प्र साहित्य रो शादूदि रो या भा एक 
चलो है। दो सावन इणी हासा माय आपरी या पुस्तक 
व्म्तुत्र करा है । दर 

ई पुराड माय स्थानीय रप रा नव चणा भोज है । था तत्व 


६ रखा न प्रायविर कपा २ बरिदत प्राथ उपस्धित करो है । 
भाषा कया रो ए॥ नपूता द७)-- 


हार प्रडः में रहा माय मात मभताता रगे रगीला, 
दाता एन मा पशटथता अर जावज तु हाव । बच्चा जगछ रा 


( ये) 


वासी केयी श्रवास्त रा प्रवासी अर बेयो जक्पकछ रा निवासों 
नामजादोक होय रया है ) रोभ जरखडा, बुरजा वुरटातकी, सह ऐेला 
बाद्ी बिच्छू भीग अर मामोह्विया आप प्रापरी जगा पर्गाँ फूटरा 
फब छिं । (पृष्ठ ६२) 

इणी भात एक दूजा चित्राम भी देखो - एकर रो वात 
घुरजों खेत म खड्घों मांठा रो खो काढ रियो हो। ऊट न 
डेरे र खने चरण वगी छोड राख्यो हो । खेता म लावणा हो चुकी 
ही प्रर धन पसु चरता फिर हा। भिनख भरेक्राड खत्ाव हु 
झापर खता में भाप आपरा पसु चराब हा । सुरज रो ऊट दावणों 
दियोड़ो लड़धों थोड़ा घणा ल्हासुडा तोड़ हो ।! [पृष्ठ ८५६) 

ऊपरल दोनू उद्घरणा माय स्वामाविक्‍ता साथे सजावट 
रौ छटा भी दखब्ना जोग है। 

घर की रेल माय सकलित राजस्थानी लोकक्थावा री 
विविधता धणी सराहनांजोग है। ई सग्रह माय कठ छोट टाबरां 
र मनभावते चीडी कागल अर ऊदर रो चित्रण है तो कठ गाव 
रे वुभाकडनी री बुद्धि रो अनोबो बखाण है। एक जगाँ पीरदान 
डूम री चतराई रो चमत्कार है तो दूजी ठोर भरड री पोल घुल 
है। वणो भात प्ोर भी अनेक रग रगील पात्रा सू लेखडइ ई 
पोथी मे रोचक्ता रो वातावरण बणाया है। 

काशा है लखक री ई पोधी न साहित्य जगत म॑ पुरो 
सम्मान मिलसी भर वा री कलम सू इणों भात राजस्थानी- 
साहित्य री श्रीवृद्धि हुवती ई रहसी। श्री सर्स्कर्ताजी राजस्थानी 
भाषा रा लूठा कवि अर लखक तथा लाक साहित्य रा पारखी है । 
आप सू राजस्थानी भाषा र श्रेमियां न घणी भ्राशा है । 


बोकानर (डॉ ) मनोहर झ्र्मा 
दि १४-३-१६६६ सम्पादक वरता! 
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१ 
प्र की रेत 


... अडचाम बारकरता वरस, वाह र खबला वरतारा 
गोरा रो राज तप्पो, देस म नू ई-नू ई चीजा प्र नू वान्नू वा नावदा 
धापरवा । हाथ रो काम छूटयो अर बव्शा माथ बूटो बाजण लाग्यो। 
बढ़ ही गाभा सीवण हाछी कक बदठे है पेटी वाजों | कठ ही मटर 
गाड़ी री वाता हत अर केइ जा रेल्ा रो चाढ़ो,सा चाल | काई 
इन्टरेस़ कोई बी० ए० फास कोई रगलट वण कोई तार उधाड 
बूढिया दचरज ब्र गात्गा ठाक । डर भो सू ब्रिया रो काकजो काप । 
जे रेल त्तार री बोई बरंचभाघी वात्ता क्देव तो वो वारियासभादी 
तिथा, इ गरेजी भप्योडों घरमभिस्ट करणियों पापी मिनख भानीण | 
पुराणा श्रादम्या ने बो खारो श्राक्र बापरों सो मारणियां लाग | 
बीसू व पललो अरढाणों ही अधरम गिर, वात कर र कुण विधरमा 
थणु 


पली-दूजी पत्थोटा देस लिवर जावणिया जुबान मिनख 
इसी ही कोइ हित री नू ई दात्त बता देव तो चूढिया सू मोटी राड 
शो मोरथो लणो पड़ । जात सू थार करे, -यात सर “यारो राख । 
साख,पात होरों (रे समे पूरी अडास लगाव | ढेढ़ सो बेक्नों भ्र्तगा 
र्णी पढे ) चेवड घापर हाथा जोडी करे, खल्ला पचा रा माय उठाया 


(३) 


है | हश भत्द १ रेड हटाओ नरेगा विर कहर हि तो 
के चहरे हल हवस पे) बरजोकडों ५ हो हकऐर 
दे है | दे) जा वात थे योद विकध आर ऐ#ड ये हो 
भर विदा! शुचा ते विफ+ १५ पति बर्फ हुई 
वे ह#उ गो ध दवे हैं भाते। पूछ पु+7+% पषय बेड शा 
है पौहहाएह वा इर हयद धध्रेबरशा रे गही ॥ 


शे ) पर दी है शल्ट्ू *र ३ बात ॥ शाह पृ 
दा वा दगे । धाज्यावर गे २. करे श्वहबहत्ग यम ॥5॥ 
सालोजागायं हैता घापपी गुनीज ॥ प्राण व हक" (रे विचर 
हब थाग भार । हाहुयां पर बाय बट बच्चा धाएा! भट्टा मारे 
बह बाग पीरशगर यान भोरों घाव-याग श्र चचगा। री दिर घा 4 । 
दृषादा ऐोटा यायां ए दूत गाए विराजै । पा था भार बारां 
यागी रा एत्र की ठाइर एप हा हपात"ार | एर ही भौषरी प्र 
एड ही दामापर । वार्यीच सोग पड़ी मोर मारा, राजी शुगी रव। 
धुत समस्या रा भरणा करे दुसा चढ्मा" शा यू दा दब । पाशगरा रा 
धार उपर । आग था सू कोश अरडाट करें । दूप> ही रो परी बने 
गाभ सत्ते ता टू. वापछजेशता । एद्े पो गारे | घाषो। शे पाए 
प्राय । पीर पड्ट॑ यू पर्दीह प्र पर पीधाे घर तर । दूप 
शी जटापप्यां सू हारा सिव स्ित्र प्रर गएएकछ्ु॥ ठाघां पर प्रश्योह्ठा 
भाई हस टग्शाव । भोत # भौफरा टोड दूत गुतावाई प्र 
धरइ ये) घणा परा गूधा काश राटोडा शा टुए। ऐवंवाररगा 
भाठा भाठा मिनत घर भोता-शावतरी सी रमायीं सरदगाण 
पुण्य शा रक्षा रठपा जूता सेड़ां रसे वर 

बार भयरपाक् तीम रा रूग बर आंगण पोश्छा पघ्रादा 
प्रामशा ऊया मेष्दो भर माह्या जाद़ी भरोपां तिया रपोत्त 
किवाड़ा सू भ्रामण स्वामए भिसे ) विशरी री जग मूँ झाण, मप्र 


(३) के 


भाकतो घोटो पडवो, बारी बारणा सू खुल्लो हुवा खाव। बारता 
भाया गया ऊतरै, हर वक्षत गाव री हथाई हुवे । पडव र भागी छाता 

सूणी ऊची चौड़ी, चत्ण न च्यार पगोधिया | चौकी वी्च चोडा घुट 

सारे तम्बायू रो भरबोडो गट्टो पडथो ग्रुडे। खन दो च्यार सुलफ़्ती 
पड़ी रुड़ | चीपियोर कुडछी, सने मीगणा रो छालो छत्पो पढ़नी हू। 
पछ पक करती बोभर में पीढा सान सिरसा गोछ गांछ खीरा रा 
जिल मिलाद करता चिलमिया चाढोर-पीयो । मुरडीजती मु छा रा 
गामरू जुबान प्रापतो पान रो चिद्दोसों भोरो धाज्नर चिलमडी चांस 

धुव रा हूड अर गोट उपा6ठ | पण बूटिया न धणा पूटरा, जुगता 
सू होका भर भर पावता रव है। ई कबत सू लाभ ठा है--होका 
भर बूढ़ा ने दीज पान चाल्या पाला लोज । बृढा जाण राप्यो मान 
टाबर जाण चाल्यो पात । चौका माथ गुरवत हक्षणा २ बोदणा । 
चुपा चपा राम रमी चोजणा पयोल्रणा ! कोई पेली कढ्ठी मे पाणी 
पूरो कर | कीई लड़ी ने भाजर भिजोबे | कोई चसड़पोस छिडक 

कोई चिलम माध जिल्ममपासियों 'जचार्व है। डढरडाट ऊपड़ कुरछ 
कढ़ | दो दो होका बरोबर वग अर दो-दो ठाली पडा ठर है । मो 
सा लाग रियो है खेलो सो भाग रियो है । मकक्‍क मदीना मीय दाइ 

दरसणा रा कोट हृरिया है $ मिलण वेगो झ्राव गाह्णा दृट पिनखा 
री कतार सी उत्तर है। वडोबावों नागपर नगर री नौकरी सू 

भ्ायो है। अचाचू क री मेल, हस भर छिस है। 


, वाणी गावतों जोगी घाणी बावतो तेली अर ढाणी जावता 
जाट जिया गरभांज बिया ही नाय पर सू झ्ायोडो बड़ी ( बूटा 
चावो ) सूजरियो है। द्व॑पीज्यो बठयो है करडो द्ूढ हरियो है। 
क्देही-कदही वडक सी देव तरक् सी मारे श्र देखण श्रायाडा माणसा 
माथ भूजे बक् | फार्ट पोमाव झर कव है-- य॑ मेर माण-ताणत के 

जाणो हो ? इ क्रम ( भ्ठ ) थे मन के घो (क्‍यों ) हा ? कॉका 
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हे पे 
वध बह य कली को कतेव रो हो? पच डि (अ ) हि 
मे मे नतऊथ में देखकर को. पार। केश दत्त मी न 
असल हक रु सह के के ह जग दूर हु शव 
थे बोध को आग है िंवित प्र ३ क्रो 


दो अंक को ६8४ 
बडी बच 2 केतों 


वल्छ चैररस 
2 अर बह कि हहजी अट्रणा वह (४) 
बट हो ही जे शवरोंक होतीं हों गर टुस्‍प मैं बे हो। पर 
सती इशशप व. धन वो देगों॥ मइह में राह शाप मे हि 
हिंद भारतों चढ़ । है बहरों है भारँ इ भाषा ? दूष बाज ती घर थी 
शो की दुपाव धर शो ?ै एव क ॥हे शुवाशाबा पाएकियां भर 
आफ हे गव 2 चादर विज्काए भाभ हों देसों। रणपू गूशदा 
वितग! पर वौवे परग थैयूप युसयू सकरसी हों ! # 
गंगभी ) दितेण (बरें) ईरे पी उसरोश्य वंत्पा कहाू हा 
हे पाहर भूट राहमत सादे | लोग दिरएें टारे धर बाप का 
वहां पड चष्पश शा है। पिरमो पकझरझा दार्ताज शुरण। 
मी रा माँद भी आप । शोटा पड़ा गोरा भुण्जा ह॥॥ जउठो था 
दाई गोटा अर घोटा मा सतोप मां भाषा पूत्याडा पशशोेल गा रेदा 
ह। यारे इस्ूया तो ऊँट गाद टोडिया मर मझाणादा रोहो 
सुप्ररी है ? जरे म्हारे बसों रेल री देशाड़ी मं जाब है । तार हिंए 
अर सारो रात सुरिया रगहो जद बदे हो भर ( दोगापर ) भ बढ़ो। 
इमये ता घोहिया ही बोदानेर रे योपाऊ एक दिय पूरे बाद्ू”प । 
सूटतानूटतों जड़ी करड़ी हुस्प परण एडो नहीं घाव । फ्रीज़ विष्णरों 
मादण सागर ज्यादा गापड़सा घाएत बंदां ने आरड आयथी से 
हुघाव । पण, बढ़ बापड़ी रेस जया प सूतान्‍यठा भरां हो शिया हो 
जायो भर प्ाषण न दो गो को रो पेड़ों बरर पुरा घरां झाज्यावों 
ने घोर हो डर, ना डापू रो । में रो भो, ना पाणों रो७ ने साएँ 
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राडगो ? रिपियो दो रिपिया भाडो ही तो लाग ? पण कित्ता- ही 
चढो, कित्ता ही ऊतरो अर कित्तो ही भल्ला ही शार घालो। कटे ही 
दूदे न पटवी, नाखे न चमके । जज काका [| जे ज काछी | करती 
बग है । बीं म ही जाजरू, दी मे ही पाणी रो नत्य ! माही लालटण 
रो लोटियो भर हवा घातण री कछ | फास्ट सिकन प्र याद, “यारो 
नयारी किरावो भरो अर सूता प्लाराम करो एकरगी मिणत है 
सगक्ा लागर घरगी रेवडी करलयों तो ऊमरसुतगा सुख हुज्यावे । 
मजो कर नाखो, मौज वण-यावे | फ्छो है फूगो है फोफक्ियों है 
काथरी है | बाजरी मांठ ऊने अर घी, धाल्यार मर गिया। दिन- 
दिन आपरी चीजा बेची भर पिभया वजार रो सौदो सूत लेर पाछा 
घरा भा सूत्या | क्यू दो तीन दिन त्ताई खोड भ रुछो | व्याँ घंगी 
भूखा तिसा तावडे बल्लो ? यात विरादरी जान जपान अर व्या! 
साथ हीडा ख्लावता वो । ! 
गाव रा भ्रायोडा लोग राजी राजी बोल्या-- बडा [| बात 
तो माँठी जबरी है वढो-- हू घृ नी रे! बंटांगो बापो ! घररी 
रेलडी न के नावड ? भाखा मिनख उ तावब्वाहुर बोल्मा-- 'धर 
री रेल किया करा वडा ? वढो वोछो--. क्या के बरा | बठ तो वे 
कर्ब हे गोरा भर आपा इ मय (अठ) कवा छोरा ! ( जका दिना 
अग्रंज साब ही रेतन चलाया करता हा) भर बठ तो व कर्व 
अजण आपा प्रठ कवा कोठलिया ॥ बढ़ ता व बे है डाद्या प्रर 
झाषा भठे क्‍या हवा पड़वा। बढे तो बेवोल है गाट श्र आपा 
इभचो कवा जाट । बाई तो बेठ ला री पटडी है जका माथ गाडा 
चाल भ्रआापग अढें धूड म बतलागाडी हाँ पेशा री लौक ही 
लोरी लण रो काम सारली। बारे तो बढ़े लामा थभा प्रर तार 
है। पण आपण तो भ्रठ लकडा री लामोडी हाता रोप परीर उपर 
बोदो मू जेबडी लगाय लस्या। के फरक है रे” ब तो विभव, क्वेँ 
98 7 ह है 
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[मटी अर प्रापां "गन वर हो पींयटी कहाखस [ह्पृ 
करष है ? बार तो बढ घर पाजे जन पुसापर अव प्र 
बठे तयनो यजा टेस्पों प* घालमीड़ा प्रार रेस बड़ जागी । हूँ पू नी 
३! के फ्त है? घार ता बे घदी मिटाँ सू रेत भाव प्र 
परी क्ठ एवं भाटमी द्ोब रो पानी थो परो बाल दंसी जिर्तत 
रेज टर पड़ती हू घू नीं रे ! के फरक है 2 बार तो बढ अजण मे 
कोयला यक्क श्र आवरण अड बोदी बाड़ रो भुव्ठास कूर जगेली । 
जब सू भव भव वरती धुधो उल्तती रेल चोखी तर चालली । गाव 
इ झाखा लोपा रे बड़'छी वात जदगी । बोल्या- हुवा ता वडा । काल 

सू ही घरगी रेलडी वणात्थो । इ सुख वेगी थारा ऊमरसुत पग पूज 

समा गुण नीं भूला ! मरे पछ ही लाई सू पगलिया रोपस्था देवह्ो 
धोकस्या । वडो-- हू धू नी रे के फरव है ? घरगी रेलडी करल्यों 
तो सो फोड़ो मिटज्य । 


मोटे हे 
र प्रापग 


बारा वासासू घरदीठ आदमी वलाया ! राड रुडी ही 
छोडी नदी । बा हिवागता सू ही रत र नाँव नगदी रिपियों रिपियो 
जियो | बारी झर स्यारी पढ्ठाई। घरगी रेल वणावण साग्या। 
गांव गर गाव रो भू वो, माँग लियो एक एक श्रादमी धूवो | कोठ- 
लिपा पुडकलिया तिथा सभ खडा कर दिया। पली पोत बीकाए र 
गले माये बेक्र गाडी टोरी । लारी पेडा री लीकटी ऊपर प्रागोवाह् 
एक मोटो कोठलियो माड्यो। बोर नीच पूस्थोड घड रो गछबो - 
गिडघतियों दे परार साहीणों रास्यो। बी कोठलिये र लार लगो 
लगो गाव खान भाकता थका माटी भीगणा रीगार गिलोर बोरी 
काठी वाट सू पनर--बीस पड़वा घाल्या। पड़वा न ऊपर सू 
सिणिया भ्रर बोठी खीपोछी दे परार छा दिया। एक एक सू चिप 
चिपार आपस मे मिला दिया। दोता कानला च्यारू बूणा दूर भर 
कड़दी स्यू काठा कसता थका थीच वढ्गी बाघ दी। कोडवा प्रर ठाढ 
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घाढ परार पडवा ने छछब कर दीना । डोरिया रा जूण बंध जक्या 
बाती बादी, पुडकत्रियां डब्वा री भोर्छ लगाई॥ बीस दिना ताई 
अटोखटी वग्या हीचक्या ! मनसू मग्था-पच्या प्रर। थवया जेद 
जार रेल री रगत लेंण मार्य भाई ) पडवा ने ड्ब्वा र डोछ सार 
छुवाया श्राडी लिडकी विवाडी चादो भर पढ्ा फोफकिय जिसे 
गावा है माल सू षाठी भर दी गाड। । बी म ही धी वी म ही उन 
की में हो मोठ-बायरी की म ही परचून ! नीर पाक श्र सेवण घास 
सू आखा डब्वा पड़वा छतनारया। कुतर कचर सू बोड दीना, लक्डी 
लह रा लोड लौना | एक एक पडवरे डब्ब म चांर चार, पाच पाच घरा 
रो समान दबोसटीनो । तठा भर दिया, सठा जड़ लिया भ्रर बासा रा 
मुखिया माणस चलता पुरजा झ्राप आपर डबरा म॑ रुखाकछा धणी 
व री भीख सू जा बैठथा । कोठलिय खनल डब्दे पडव में गोरे ता वा 
री होडा होड गाव रा दो जुवान डलवर छोर बणार बाड़ दीना 
भ्रर झाडी काठो कू टो दे दोतो । 


टाप्तहाढी लुगाया सप मपाटिया, काता वाती सस्करी अर 
मटरका करती बावी-- हुसनाक अर हुसरडा है जका ही गाडी 
चढमी । बाकीरार तो आपरी वल्ठटा गाडी ही ग्राडी भागी । जे तो 
नागा लफ्गा भर धक्का खोरा राकाम है। बोल जकरा रातों 
बोरिया ही प्रिक ज्यावै, न बोल वी री जुवार ही पडी रव । चटथणिया 
सनावाती बरी झर चढग्या । दूजे ने की ने ही व्यू बूमा ?ै आापरता 
(धणी) बापडा सूघा भोदा, यऊ रा ऊपरव्या दात | दीकानेर रो ब॑ 
के देख ? बारी झ्रासी लेस-लेखे ! रेल गाडा री बारी कठ वड़ी है 
दूं री स्थारी भला ही काटो। सोर री माँ ने स्याछिया खाब।! 
सौर तो सावढ रो ही चोखो ! कोरा टीगर वृकाण्याँ 7 इसी अपरोखी 
बात्या वास री बहुवा रै मू ढे सूणीजी जद एक वूटी डोकरी ने ही 
जीस शायो अर गाछयों रा भू कण ठोकण लागी। वोलौ--' सरपडो 
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लाये रे ईं गेमछे ग । 'जेवड़ी बछगी पथ वट बोनी वह्पों । मर 
ज्पाएँ थे गाशी ही कही सो सैर जादथ री बारी ही सावक्क दोपणी 
भाहिजे ही। भ्दार तो परोमसाब्यों द्वोरों रातयों रोव है| गाडो 
चत रेल भू परे ! एण चढ नागडियलाद यड गँ भोग म वे ? 

इत्ते ते देशा-देसी दूजी शोषरी भछ बोली- म्हार ही मऊ रेल 
देखण ने पई; जको मरज्याणां परियां सू ही पाछी काढ़ दीनी । 
क्यो-- लुगाई रो इमपा के काम ? तो रउकी हाछो लुगाई बिना 
थे के उपर सू प्रोरस्था ?े गाव में आयोडी रेल ही देखण देवो नही । 
महे तो गया मात्रा र गतों से अर मऊ र मारगा मे ही घणी देखता ) 

वरभीम मे ही कोई नी पालता। हत रा सतत नी कौता | पण बाई ! 
के करा ? टाबर कूकाणना हो लिख्योडा है। आपणात्य घरहाछा 
पर ही पटकी पडगी जद हुजो के कर ? लेल्यो जफ़ी डो। जया जगा 
लुगाया * भूलरा मे इसो इसी चाता हुव॑ है । गप्पा जोड़ मु ढा मच 

कोड है। मिनख मगेज मे बगता शव तीं हुस। पर जमी पर ना 
डिक । बड र घर हाढी 'उुगाया एककानों मू ढो उतार सुए बुढ़ बुढ 
कात्ठजा बाल । 


फ् 
। द्विदी वेगो मिदर सू ख़ख मगायो घटी दी जगा भाषर 
अर तबनो बजाया । हांक मे तम्बासू रा प्राच घाल्यो भर घड़ी र हम 
खातर एक बूर् स मिनव र मूढ मं नड़ी देपरीर पीवण न वैदाष्णे । 
अंद पान बक् श्र कद रेल द्वुर २ कोड सामग्यो हरख जागय्यो । हेता 
हैच हुगी-- होऋ रो पान बढता ही एक घट हवली अर रत कह 
जावेसी चाल पढ़ ली। सर जावणिया लोग से वेगा चढ़ आए यही 


बानी भाज्या फ़्हिं मु वाढ्दी खावे है अर होक र पान बाब्षणिय बूढिय 
हे बूः 
मिनस्त माय बिरडी भीच कोई कक्‍्न जा परोर कब-- 'म्हात्र ट्री 
हैं। कोई 4| म्हात्र हूं 


(९) 


दावों दादा ” कोई बव खाया खचो वादा ! कोई क्वे कुरब्िया 
काठदबा काका कोइ हाथा जोडी करे--मोडो मत करो भिया 
पैलो रिन है पाछा कने आवाला ? केई गाक कार्द है-- बापड 
सदा ही चम्मड पांस पीया ! भ्रापर घरा तो भाकतडी ही खेंची नी ! 
कदे ही बागत रो भू गछो बणार ही वंठ्यो नी। गुड गुडी रा तो सासा 
हा । भठै प्रार वणग्या मुखिया हाकची ! हाकची बिता काठिमो 
फाट ) देस्पो कोनी कछी रे पढने ' इसो डोछ हुवे | हिंयो फूटप्पा 
कार वामरो मोडो कर! पानडो बाल्न्दूलछर झछगो हुव कार्वी 
दूज ने सू पै। 

बृढिय होकत्री री डर्-फ्त॑ सी सीवी हुगी । च्यारू मर 
'भाक भर उत्ताग्छ २ टरड २ खाच है । धर थों वाररों यार ही राख 
कठा रे नडो ही नी जावण दव | लोगा री करडी मीट अर निजर 
नें ताड , आप ऊपर जगतोडी ग्रास्या न घणी बाक्त है। कीरो जार 
चाले ? नाम पर हाल वड रो जूतों जिगरी भायलो है। बाहछ- 
गोठियो यार है। उन्नाक्क रो लिन सिखर सू यो भाग्यो भावों बखत 
हुग्यो। तम्वासू रो ग्रुल घर गुल री सफा चादी वणगी | पण बोदियी 
डण चिलमडी न नी नाखीस नी नाखी  छक्ड वर्ड मे ही जू भक्त 
श्राई खरे चिलमडी नीच उतराइ। 

वडा वरस साठंक रा खोडो मिनस | जपर र सेठा रो 
चौकीटार ! नाग पर री दुकान स्खाक भ्रर वरसो वरस छुट्टा लेर 
अकर देस आब । मदारा पतटार सो ऊधड़ | बोली मे कूल सा 
भड़ । हक्डी खाव चाजता घुडावें भर घाछ्क जीन र कोट सू वीडो 
रा टुक्डा काट काढ घुकाव है। गु के में श्रोडी दियासत्वाइ दवोस 
सज़ा सू वीडा रोते है। मोटी मुझया जौपरी कालो घोलो दुमाला। 
बाछा बृ ट झर काँघे दुसाला ! सोकर री सी स्थाणप मीणा रोसी 
मधवार | बीटी री अककड म मिनखा है विचात्न बैठयों वाता वल्ताव 


( १३ ) 


काई | जाई लमूट प्रर लताड काढजो होछीय । लिलाड रो 
खाई उतार ली, जूता सू तालबो घड नास्या। भोड खिढी जद 
जाका री थाडी अ्कत ठियारण ज्रायी। मिलर बैठ्या श्र आपस मे 
वाना बणाई- लुगाया बापडी साची क्वे हो) गाव हाडीहेत हो 
बड्या | भायान में भेडो नामून अर कैणकतीण करतियों । गाव बाग 
नो ऊपो मू टो काछा ”ग्यो । मुलक सू गुमान हटम्या, मूरण परँरा 
मणों खटग्यो--“हू घू मी र । के जागे ?े घरगी रप्डी करल्या+! 
( स्हे बदबू हू नी रे घर रा रेल वणायल्यो ) । 

आ्रार्खो बासा में चैंछ पत लागरयो है। जाभा जम्मान्जगण 
अर माता जा रा ढोल वाजणगा सझ हुमा! खूनी, मामने सू बरी 
हयोडा मुछजमा दाद घर री रेव रा मुसाफर दूजे भो राजी खुसी 
घर आया | वासत री ताव जाया जद ठोक सावारोर थरौ लॉग 
लारली क्वाड्या सू सोड कानी कट भागा हा $ कसी गिजगिरी 
ही? हा तो पूस रा ठापरा ही! दिन दुझन जहू-बछर 6डा 
हुग्या । रेल रो जावक मुदा भिय्चो जणा इया रा जी टिक्‍्यो | स्कछर 
आधण धरा बडचा। पादा चूडा पैराइज्या, गीत गाइज्या तिया गुड़ 
बटायो | लाड कोड करया | गाव नाव क्‍्मायो भर वीभत्स" हास्य 
में बटछघो । 

आज री घिरकार रलरी पतली तो नहीं पण मोटर लोरधा 
री लामी-लामी सडका तो इय गाव में वरमा सू वणा राखी है । 
सारे दिन घणी वसा भोटरा प्र कारा बग पण काइ भी गाववासी 
अब इसी घर री मोटर नीं वणाव | रिया में ही चढ॑ -ऊतरै है। 


हि" 
गरांग जंदरियों 


घोती रा झुच्चा हूटेडा खलक री बावा फाठेडी भर वार 
तार पोतियो मांध र चिप्पेडो पडयो है। मधघरो डोघो जुवान खद्द 
बच ढीलो डील दियाद्वी रो सो लपड साथ । मोचडी विगवर फ्टाक, 
रावष्टी रो डाबी गिटाक | पगा र पणोरी ब्याउ भर म्हदर रै लपते 
डयोटा माक्का रगतर ! तकतीर रे सो झाना सरा भाव बन्नौ, 
दण प्रकत में जावक कुत्ता मूत्योडा जर सू घराण रो मिनस् जर 
याणों सा दीस है | जूतो गराभ रो साजत सफा बिगरेडो है. बाला 
चाती री जुगती जावर फ्विद्धोडी है। इस मितख २ घरा चीज 
वसत री चतराई कट जच ? उप्यार माय गण गाभ रो रग्त रिया 
रच ?ै सने ऊट भ्राद्दो उपर प्राण तग बारां | टोरड र वोच्चात्टो 
बजचों वाषेडो पर मा रो हूटयो गराधेष्त ॥ ऊठ ते पेच्या खत जाव है 
चरहालद्ी न चटाया मन में गरमाब है। भ्ा८्ममी लड्पोतिया 
सा जय ! फोड़ा रा नुकुसाण सरसत्ता में साव घोद्या गधों एए 
बराइर जाय ॥ ताहियो नाव है पण लाय बोढिया २ कर है। ताछिया 
बट कारा ही कियो कार्नो नीं ढार है! घोछ्यो दग्ध घात घावी रा 
मो लाग बाझो दुट गुच्तो तेली रो सा फाइ | पाबिया गान अर 
काएँं मोर खत हट बावण ने जाव है ) 


( ९४) 


_ पलाण उतारधो ढाँचियों लीरे पेटी सैची, पटियों दीनो ! 
तणार री नाक्या में पीनणी मोडी भर नाड में बालो गयार हाल 
जौटी । बीजियो वाध्या, हक है वासिय माघ हाथ मेया |! कट नै 
जिवआारो देर रास साभा अर दूनोर हाथ में पुराणी लेर गावण 
ह दी बाण डॉँभी ! पल भच्चारे ही जमी में हछ झडस्यो चहरी 
कही में चऊ-कुस समत जरू भिडग्यो। ऊट भर्तीड साग्यो, हाकी ने 
तावियो ग्राग्यो! भड़ भच्च | तेज गारणं में भिजोक पड़ग्यो ऊट 
वाछो सिरकयों झर डरग्यो | फोग टरी करती भ्रक्रथ खड़ी लुगाई ने 
हता मारयों ही -- 
ओे राड जे ! 

*के है ?! लुगाई कियो । 

"है जामण हाछा रोमिर !” तोढ़िया क्ियो--"हऋछ 
अ्रड़ग्यो ! कट रो मो रा भाच काढा । 

बब्यो ! पैल पोत ही भडा दियो, आधाहाके ?” इत्तो क 

परोर तुगाई पस्सी ल्याई घर हंछ झागली रेत अछगी वगाही । खाडो 
सांदयों तो अडकास र जोर सू जमी वार एव मोटो टोक्‍्णो कढगे | 
हत्नह्टाट करता हीरा पना में हाथ घाल्यो प्र हाल्ठी बोल्यो -- ओय 
राड ! क्रम में कोरा काकरा ही रिजेस्याड्बा है। भाठा सू काठो 
भरधोडो है। चाल इया ने खेत सू बारे, उलात्तर सिणार आवा 
पयरा छू भछ्ते बे हा अर हु दूत चामी + उठ री नकछी छुडसी 
मेरी पगधछी सू खत्ला खलसी, पडसी । दोनू जणा लाग्या भर 
मता सू वीट्योडी टोक्णा घीसर छेत री सीव में लेग्या। झ्राडो 
करयो ऊधायो हस्या खिल्या अर दुदो बघायो | मुघो करता ही 
सावण भादव र घटादौप लिन में सीकड, सूरण ऊपग्या। डस 
आवे अववात्ओी छावचिल्नवा पड आधा सीसी हुत है। जोय 
रा । प्राप्ता भाटा दग्गड निसरधा है। कोरा गझयचिया गड्ढा है। 


( १६ ) 


(एव हा र हाथ शगार ) मोटा “छह घोरा है । पांच ध्यारेष फुटरा 
रा भुगरल्या हूटर र पक मं ता घाया तोझूबर्वे 

मोटो दारों मोटी घगाई रथा रो हरा भाठछ राहर रंजदाज 
जपाई। हातम मुसत्या हार मारी माजम तसतावशार धारक पसारा 
अर पौज मे गगारा बाययो। छठया सा ऊट घादश पर द्वाया सजा 
परा र रमाल रा मिपादोी मिरटार माट यार सू घढपा। उिकारो 
सोगा सोडा मं घोड़ा दाभस्था | जरद्ध म मग्दछ हुवा । सुप्ररो रो 
जांबतो देसरा जोय वण्शा । बातह्या इकवर बारतसा यथाँतां में गिरार 
रो सौक पूरो बर है। मिनखां रो बतार गेहा में रब्ती सादरता 
फिर है। नौकरा यावरा र खरबा बधगा ऊट धार्डां गे सतत मो 
संधगी। प्रास हित रबक्या धर थाबय्या पर दाठम्या जोंग सितार 
एक ही ताधी नहीं। माडा मद्ठी न हाथ घात नहा वोड़ा म'थ 
कटक कर कुण ? 

पाछल पोर पाछा मुड्घा तो मारग में एक संत आयो। 
क्ेत रै बार मैग री दियाद्धी सो मिवमितती हीसी। च्यारू मर 
पत्रपछाटा हुव हा । सौमो पावडा दवाई रा खत सचनेण हा रिया 
हां। लाल पीछा हरघा भ्रर दुरपा चुरगा तथा सतरवा डवत्का मा 
ऊपडा हा । तेज तारा सा हूट हा । श्रावण खाड में झमोटक रतना 
रो च्यानणो देखर बादस्था न घणों इचरज हुयो। चाखो तरिया 
देग्या ओछर्या झर झापर स्याएं उजीर न साथ ले परार खेत घणा 
खन चाल्था। आदस्या री सुवारी रो हतवलो सुणपरा खत रो घणा 
चिमकया अर डरघो तिया भूयो बछघो | जाप्यो का तो कापड़िया 
का कूचिया का काजवेलिया तिथा वालह्यटिया ग्रिवारिया है जका 
खेत में बड है। बादस्या र हाथी न देखर हेलो मारघो-- परे 
तेर दप्पू छिप न परिया ही राख) झातर ही बाक ! प्र डगरो 
चिपक है।' बोहियो क्रिछी मार है । 


(.९ ) 


दादस्पा समझयो के कोइ ठरकीज्यीडो गू गो मोड है | पून 
नीवछवोड्डो बैरो पछगोड है । जद पल्ी उजार ने कने मेत्यां। उनार 
नैंडं जापरे र ताढछिय न क्यो-- वोला रे ! हज़ूर री पालकी भाई 
है।” जद तोह्ू मू ढो मिचका८र बाल्यो-- उह्ू | वालगी मरधौदा 
ने हमूया (अरठै) इज्जू (ओरद्ध) लिया फ्रिक रे चांदस्पाहरुर 
नो गियो अर बोयो म्हें ताथारे ख्‌ घरम भाई हावण न 
आयो हू ।! 


बील्यो-- हु या । 

बादस्या विया--- तरों नावे वे है ? 
उतरो नाव के है ? ताब्यिय क्यो ! 
“अवयर बादस्या ! बाटस्था बाल्वा । 

* मरो ताझियों मागी । ताछिय बताया । 


१ याटस्या कियो-- म्ट ता थने भागच्रियों कश्या 
भादरडा। 


तोछू बोया- का । मरा क ल्था २! 


बाहस्या बात्या -- तो ग्राया झपा परायडी वेदेझा, भाई 
हि को लो 
बणा ।/ 


भागचठरिय परत स्यू यरकछ्घाड़ गमछिय रा पुर आपर 
माय सू उतार पर बाठस्या व ना करघा। बात्स्या ग्रापरी मुचमता 
झुवात्ये टोपु भागधदरिय है माथ मेल पयर कोनियो पूर आपर 
माप पल्स्यो । वादस्या उठ र गे में चिलकता होरा २ हाथ लगार 


बो“-यो--'मागबादरा ) तर उठ रे वंगी इचा होौटा पन्ना कठ सर्प 
ज्यायो रे ? 


( (८) 


बोल्यो-- ऊडोड में सू ! तू ही लेज्यां थारले दप्पू छिय 
माथ घातर ! ब॑ खेत री सीव में घणा ही पडया, खेतगो नास 
कर । भागच दरिय कियो। 


बादस्या कियो-- वूं लड तो कोवीक 2! 


बोल्यो -- महू के बालू वासत जगावू के आर ? म्हार 
तो खत रो सित्यानास कर दियो । 


बादस्या मन मन में मोफ़छो राजी हुयो प्र खेत री सीव 
परल टिगले ने भुवार भाडर आपर ऊटा रा बोरा भरा दीता। 
खंध मे सिद्योडा भक्ठे चिलक्ता दीख्या बासू काठागुभा भर 
जीना । ऊट लाद ने दिल्‍ली कानी टोरघा ग्रर बादस्या ग्राप पांछो 
मारईड सू राम रमी करण खेत मे गियो। धरती रो बादस्या हो 
बहार व छातो हो ? 

भागषदरिय॑ बात्स्या न पाद्दो भावतों देरयों भर 
वॉया--' मक्ठ जियायोक तेर दप्पू छिय न नड ? डाटो फीटो हैंसा 
सोौसी विरिया व लियो क इाह (हाथीन ) देखर मेरो द्वढर 
चमक है। लेजा तर न परिया खन मत्या । 


बादस्या क्यो-- भागच दरा ! मिलण नें झायो हर हैं 
जावु ह। वही कोर्द मेर जोगतो काम पढ़ तो सोीधो मेर खन दिल्‍ली 
प्रा जाई। भीड़ झर भोडी री विरिया थारी पूरी मत्त करू ला, 
ग्राड़ो श्राइ ना । 

भागवदरियों वायो-- ऊहू ! सो “याल कर देसी, अब 
दाढत मो देसी बापड़ो ! दाता किती झाज २ प्राणी पीले बर झाधों 
मारिग ल्‍्येनी । 


बादस्या कियो-- जादू हू तो । 


( ९ ) 
| ५ 


भागचा्रियों वोल्यो-- जा! जा ग्रिड मत ऊटिया 
चिमकाता । बोदढो हूयों । 

बादस्या हुस, भागष में फ्स अर टिल्‍ली कानी सागी ही 
खुर टुरे है। 

यायडी ऊगगी निताण ग्रायो भागचदरियों सगढ्ा सू पढ्ठो 
खेत निरवाह्वर अल्कयों हुयो | घान वध्या खेत गरणायों। फ्रूटवा 
भाग फ़्कीर रा भरी चिलम गुड जाय ।” धरा झार झापरी जुगाइ 
न खत री सै वाता वत्तार | बोल्या--' में राड मे 

लुगाई धोर के सू क्ियो-- के हग्यो ? 

भागभन्दरियों वोल्यो-- टुग्पो मिर जणीतागों। क्रम में 
ता कारा भाठा दग्गड ही लिख्योडा है। तू कागी सेती हाब्ओो हितरडो 
कराव हैं। धान कीरँ बाप रो ऊगे ? बेमाता तो भोद में राड भादा 
ही माड्या है, धात कठ यू नीपज । रिट्टा मं भान रे दाणे रो अकार 
कोनी ' खाली पतकाछा सा काक्रा पत्थर चिलक है। वेगी खेत 
चाल जको बू टा न बाढ़र नीच नाखा अर खत ने सुथा करा। 


दोनू जणा खेत गिया अर लीलाकडव लीलाहूर काटण 
लाग्या । मिट॒टा समेत धान रा ब्‌ टा वाद दीमा। कडबा रा साथरा 
क्रघा, पूछा रा बाथक्वा धरया जद वीरी लुगाई बोली- प्रिटटा 
मे दाणा री जगा मोती सा लार्ग | को स्यास मिनख ने बलार पूछा 
तो सरी ! 


मागच दरियों वॉल्यो-- भाड तेरों ! नानडिया भाठा 
है नीं ? इसा ही हुव॑ जाए मोती ! दब्या घणा बापडी मोती | पूछा 
रा वेगा वंगा भारा या छिरो चिणा | 

दिवरो छायो बोतारो आयो। खेत र सार लखा विणजारे 
री बाक़्द भायी। भागचादरिय दख्यो भ्रर हेलो मारपो-- 'ग्रातर 


।्ध हे 
(२ ) 
ही रासी रे | तरा बछदिया न ! खेत मे मेरा पूछा बाध्योडा पडा 
है । खिडा दिया तो तन खाये बिना नी छोड, तो।” लखीविण 
चारी तिस र भिप्त नडा आयो । बूक माडी सन करी भाढो बष्या 
प्रर पाणी पीयो । सिद्ठा मं मोती अर लाल देखर बडो राजी हुयो । 
डोल्यो -- तेय पूछा बच है के भाईडा ?े भागचद रियो बोल्यो -- दचू 
है भी ते ले। काकरायो कूचो है। बाह्ममाके ? रावडिया से 
बाटाराड है। धन पसु री तो जाड नो गागली। छान युपरियों 
भता ही छा जया श्रापा तो पेली साथी क्या हा । 


लखो विणजारों बोल्यो-- तेर भाऊ को करो, तू तर 
झिबर रो सराखरी मोत बतायदे । 

भागच हरि जियो-- द देई तेर जौ बिताईँ | तीन 
चार बीसी तो दसीक नी ? भोर के हसरफी मागू हू हाथी घाडा 
तो लब्‌ ही कोनी ? 

जेपी विणजारों कियो-- हुवा तो रोकडा पचास रिपिया 
टेसू ॥ 

मागचदर्यो बोल्यो-- 3 हू ! पूरा तेस्यू । 

सता विणजारों डरभो अर बोस रिपिया चढ़ग्यों॥ 
बोया- मित्तर रिपिया हस्यू । देणा हुव ता द॑ ना तो राख | 

भागचटरिया बोल्यो-- सित्तर मित्तर जाण बोनी महू तो 
पूरा तीन बीमी उस्यू भरसो गोसो दश्यू | डोको ही गत मं 
सातूनीं । मेरो ते! यारो सयों बरणों पटमा। दताड़ी अर बू घरों 
दणा हमी । क हे 

विशजार हो याझठ ध्राई जार जारे मोजद्य खाती गाडा 
ही भाया | छिवर दा झासा बारहानों गराष्य माथ छालर उमरास 
पदया ही रायना टहारण साम्या। बोल्या-- अ धाोतिया रावन्या्धा 


( शओ 
न्‍ मिल 
तिणखला भढ्ढे बुह्ारल्या के ? 


आागच'दरियों बोल्यो-- वुह़ार-वहरत्यों | भलाही, चालणी 
स्पू छाणव्यो, छाले सू ख्वकाय ल्‍या। लारो छाडों रामजी रो 
नाव।! बस ! वोपारी ने राम लाघमग्यो । 


सतबाब्ही पडी गाव खाली हुग्यो। आनर दाता बैर घत्या, 
भूस सू भगड़ा सर हुया । घर ऊठरा थही भ्रर कवड्ढा करण खैलण 
जाग्या । माया जखे तागगो । ग्यारस उमावस ही नी तला चाता 
अर पचाला जिमा वरत वडोलिया तथा उपवासा ये भी लाग 
पड़ी | अणहृत भाठ सू काठो हवै | विगरी रा कसा विनाथक ! 
भाई भीड़ मे पड़ना भूल्या । साथी सहजोग री वालौं कर कर फूत्या। 
जुगाई क्यो-- 'मव भूछ मरता मरस्या नागडखादा। घर मे दाणो 
न कुणको | गाभो न लत्ता आँखों भछो थेका खा बैंठया। अखद 
रो बीज नी छ/डघा । घर म दाघो शोखण नी रियो । का तो मऊ 
चानी टुरो का थारने घरम भाई इकवर खने जावो। 


$ बोल्यो-- आय रार ! बो तरो बाप अब बीमय 
लाघसी ,? भोज्यू ओोछूप यो”) ही है ? महू ता बीरो गावडो ही पूरी 
कोनी जाए । 


चोली - ' जाणनो के है २ वा टिल्ली रो वात्म्या बताओ- 
होनी ? बूडे हो थोडो तो कब हो २! 


भागचदरिया वो-या-- 'ऊह | बादस्या ? बादस्पा भके के 
चजाय हुवे २ 


सुगाई बोती-- राजा । 


भागचदरिया ( मूढा मोडर ) उह घिराणोगोकाधों ! 
राजा बिया को चालनो ! क्ाठियो फ्राटै 


५ 


कठीन जाव ? पोर सडा सतरधां न किरप आई घर तारय रो नांवी 
लर गछो बताई । पण तारय साने रो साथी मोर भूलर टफतर 
खातों दफ्तर खानौ | पूछतो ओेद़ आगो। बातस्या २ भाई ने बुण 
लडे ? बुण पाल ? निरवाहा क्चडी मे बठो निम” है । 


राजा वादस्या भार उज्ा परुयागी ! घराणों जोव, 
मयान वडायछी टावर डबाव है। भागवदरियों बागलों पांजी पण 
ब्रिय पर इक्वर वाःस्या इधका राजी | बादस्था जाण जिण न बु् 
नी पिछाग ? एक ताजामा पघिरटार री जाड कुचरा सांग ब्याह 
माड दियो | गाजा-वाजा हुव, नौउत तिसाण घुरँ हैं। भासी रत 
बादस्था र घरम भाई री सगाई र स व-भमूरत री सूसी मनाई। 
“ग्राह र लिन सर सचनण हुयो। लोगा अच्ुु भो करयो। भाई हुवे 
तो इसो हुबं | एक सुटाम रा भाठा भान ता दूजो दिरसण री गरज 
पाल है। किसीक पान ? किसोर सहक्ा २ कूटरों ढुकाव ऊजछो 
हथद्धवा । चबरी मे गाव झर हजारा रा हाथी घोड़ा तिथा हीरा 
प॒ना यारा आाया | मीठा मबरा गीत अर सारा सूण मनाया | मैंढ 
म दाम तमाम योग उच्चाटक्का, कुबर जो र कोडा में वग । सासू 
सपसपाट कर साख््य माह्वियो सजाव | झायाडी लुगाया जुवारसा 
न ऊपर मात्ठिय बुतावण खातर उतावकछ कर है श्रर टाबरा न टोर 
त्गड है। फू फ्टा फाफ़्टी तिथा अधरातिय रो इतजाम । मु टिखाझ़ी 
अर देवा जबी रे पाउत रा जाब । राखसी रीत लुगाया रा नेग | 
काई गादा माय झाइ दूहो देव है। कद आडी घाल है कोई पाद्ी 
बोल है। वारी वारा भू सगढ्ी वतछाव है. पण कुबर जी मुटकार 
ही नी है। जद सग घापर भ्रापो आप, आप आपर घरा जाव है । 
जुवाई जी एकला हुव है जद ऊचा भाक़ है। माक्तिय री भीता 
माथ माइद्ोटी रग रगीदी तसबीरा दख दखर घणों राजी हुव है। 
एक ऊठ री सीबी दैसवा थकों कान म प्रागछ्की घालर तेजो अग्रीर 


( २५ ) 


देवे है। ब्यारोघर, वधे री रात, कोईसोवण रोबात हो नी 
कर । सुगायाँ टायजा सजावे मिनख सीख वाडी रो सला सूत सोच * 
जीमावणियां काम सब्ठठावता थका दिनू ग॑ र रसोवढ रो सरजाम 
बार गोला नाला वरतण भाडा हाथवसू करता ठावा धरे है। अचाण 
चक। तेज री विरद्दी सुणीज है। स बाला र | चिड्धा में भाठो 
सो पड-याव है। से मिनख चोकाना हुत्ता क्व- ओ कुण रे ? 
सगढ्ा ही पाछा पर्उथक्वों दव है-- कक्‍ठा वुण है? तजा गाव 


है । 
लुगायां दताव-- डुँ वरजी दीसे |” 


से मिनप क्वे-- कु वर जा है ? प्रो तो कोई टरडो है। 
का एंवड रो याद ( गुवाक्त ) है।” 


लुगाया क्ियो-- लरडो ही म्टॉन लाग्यो। 


बीनणी से वाप बायो-- तो को सीख मा वाटी, सूका 
ही वाट । घाखा हुग्पा। बादस्या ठग लाना । थूक लगार कॉलिया 
बर दाता। छछर काप बाद लिया । पण राबड़ी रो चपा कित्ती ताझू 
ठे३े? कुबरी म भारा भीखों पडग्यो | बटी रा जमारो अडाकता 
श्राठ न साठ अर नौ न सो के आवे ? घटा ही कु वार-काटडा 
विणावणा पतसी । ज्यन न वाठों वंगी मार तड़ार | बीतड ने हो 
गछगोता अर झरधच ?र गिटाग्रा। हुक्म रो तात् | रावद्ा वावढा ! 
प्रडमिष परवत सि | रावजीका न गर वसूत ब।ई के ? भ्राघो साप 
न वें क गिर 2 मास्साड अर सूरवा, नाढसरा वणण न टिया ही पया- 
पिया पग प्र हया ही मागचदरिये री भारणी उतारण ने त्यार | केई 
जाने खाती गिया, थेई माल्टिय काना सू वा हुया । भाग रा यरणा 


माष्या, सकदीर न तिरवाव्य आाया। भकल हसी भर बोली-- कु 
बड़ो ? 


( २६ ) 


जद भाग भ्रक्‍ल न बोयो- म्हारै सू तो अब वी बरी नीं 
घदाज । थु काई वा तिथा उपा लगा। 


अकक्‍्ल बोली-- निरक्क आधघो! जगा सुथरी कर | म्हू 
ताण मारू । भ्रय तू म्हारा मजा जो । बही रा चाछा देख |” भाग 
भ्रुवाद्वी खाई! अकत माम ने आाइ! बरो ऊर्यों, चचछाई 
छाई | पासो पुरधो भागन दर युधच दर वण्यो | उठर बठ्यो अर 
भात्ठ सू मादी प्रोथा काढेर बाचण लाग्यों। बोया बोला आय, 
मैंढाछा लागो साधा बृकिया भाल्या । क्ठा रो मैल उतारण उतावह्ा 
डुया ) बुधच दर तेवर बदछथा अर ऊपर भाकतों थकों वोल्या-- 

क्यू 9 

सूरवा से साय ही बोल्या-- कोटडी मे ठेजो कण 
णायो ?ै 

बुधच6र बोल्या-- सिरतारा स्थाणा समझटार दीसो माय 
अ्रकल रो बीज ही कोनी के ? भ्रचायरू करी बात किया करो हों? 
दैजा अठ कण गाया । नीद नी आई जद म्है भागवत काहटर भणनी 
पढाई ही । दसव सकक्‍धघ मे राग पौजा र वियोगी छटा रा पाठ लय 
सू बाचणा सदझ वरधा हा । वतन ही ये भरा घमवया। (रीस मे भार) 
ग्राप घराण रा दाजो हो तेज र सवाय वी सुण्यो हैकनी ?े चार पभ्रठ 
आया जट तेजों गावत्रिया भद्ध चाया। ' सूरवा वणनिया री ऊपरनी 
जाड ऊपर भर नीचात्टी नीच ही रयी ! की बोद नी सक्‍या दड़की 
जग्या | बधच दर री स्थाणी मोटी वात सू सागीडा सरमीता हुया। 
प्राणा उतरस्यो सतगा द्वृटम्या । विर्गरावतासा बोत्या-- कु बर 
सा ग्हारी मोटी गछता हुए भर माफ कराप्रो ! 

चुघच लगथिघ वायाौ--- गढती म्हारी हुई सा जिको श्रापर 
प्रठ भोाया | था जिया मिनखा मे महा जड़ा जितावरा रो के काम ! 
धय पख वसाता रा लिस्वोडा टछ क्रिया ? कोई वात माँ । सहँ 


( २७ ) 


म्हारी जान नै लेपरो जाऊ हू, थे से स्पाणों सरबजाण थारो काम 
सुधारो । इत्तो ठिकाणों म्हाते कोई भक्ठ लाघसी । स्याणा री कयोडी 
मूडी थोड़ी है--- वर “या भर भ्रीत सारीसा सू काजिय । बुधच दर 
सिंध ऊवक्‍यो उठ्यो भर फफेदी खाई । कपड़ा परा साफ़ो वाघ्या 
तरवार गढ्बढे घाली भर मै ल म्‌ू हेठ माया । रावक्ठ मे छछबछी 
मची डोढी म हाका हुया। लोगा काना वाती करी सासू झाड़ा 
फिरो । भारी भाछप वही । 

मिल्ख प्रकल स्‌ उजछो है घराशँ मू नहीं ! विद्या प्र 
बुवार सू बादीलों है रूप तिधा जात सू नी | घन रा कोयला हुपयाव 
माया मींगणा मं बदक्त ज्याव | कुढ रो जस जापर नाम-मामून नीर 
भरे । पण ग्यान ग्रुण प्र कछा कदे टी फ्रोका नी पड़। भागचदर 
रा कठ भाला जिका सागरी हा मिनख दुघच दर्रस्तघ सू स्ागोपाग 
सववीजग्या । दाता तिणोल्ण भाइफ्री दय । 

जाने में चटो चटा हरी; मैंटाढा ठमो-ठमा क्यी। पागड्या 
मंल्ी भ्राण दिरायी अर वरात आग आपरी क्ठनाद गाई बताद । 
छूकइ भोकदी भीड रो हाथा जोडी र द्ाण पागक्तिया सू प्राण 
पाछा उतराया अर नोरा विनता र सागे सीख दीनी । 

भाग लुकचो श्रक्ता न वडी दताई। हारा पना रा ठसाव 
हुया। लखी विणनार री व तझव करी । जाण र थाण श्र जार 
सू सम भाई-वीरा मुक्या मूरखता रा सारा मामना लुक्पा मुक्‍्या ! 


भवल अर भाग री लारदी राड मिदी । भाग हारधो अक्ल 
जीती + 


5 
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डरे 
पीरदानियों 


विगतर फटाक | लिगत्तर फ्टाब ! फीडी जूड़ी पोटाशोट 
मण मण री हुरयो है। भीजी भू गिच् पित्र गिघ पिच चूरगी है । 
कादो बीचड़ गोवर अर चीखतो, बगता आतक-प्राततछ पड़ है । लोग 
तिमक्ल फ्सिक्त अर तामा हुव है। चढा भर टापरा छुव प्राभो दूध 
दरण हुरियो है। गृदड सीला गाभा ईला आजा धूलां चाकी गीता 
हुवा गक्र है। प्रासुश प्रॉष्ण छतीज गिपा है । वाख> प्रर पिल्लोकडा 
जो डा सा भरघा पडा है। बूटो बढो सिणियों धुखाव जोडी सुत्र 
बयाव, डोबरी श्रापरो ग्राटो प्रासएशा हाथ पग तपाव है । छपर रो 
जूनी जया, टंवकी, ठेगा ठाड़ प्र टगा । पीतक री मोदी पुराणी 
परात छानहीं र भोल काठा गाना रो कनात | भाठा रा ठिया 
तोणकाब्लों तवो, बेवणी री वोभर रहछका रकरकार डोकरों रुडध्ी सू 
चिलकता चिलमिया चादे है ! ऊभत्री कछ्ली जामों नचो प्र आंछी 
लड| डण डरडकाव है साग साग पाणी ही पूरो बर है। घाल्ो 
दाडी मैंदी सू रग्यीडा उपरलो होठ सफा पण ठोडी पर भासो सी 
जट नीची लग्योडी । खारक सो चामडी सफा सक् पंद्च्योडी बोरिय 
रो गुस्ती सो ग्राखस जाबक वव्योडी । धोती रो प्राधो पाट गाठ हर 


( २९ ) 


धैरघोडो गोड चताँ । तैमल री तजबीज सू निदाज पढ़े । चोपियों 
सीधे बावक्ली सिरकावे, फूटेडो लोटियो भू ढ रे लगावे । लुगाई मार्ष 
जामदारी जीमण रो जुगत, यूरज ढ्य्यो लारतो वगत * 

लिगत्तर फ्टाक! लिगत्तर फ़टा4 | जे सलामे 


बालक्म ! 
वालेक्म सिवाम / डोकरी बोलो-- “कण पीरदान ?ै/ 
"हा भाऊ | पीरदानियों । --पोरदानियां बॉल्यो 
इत्ता दिन कहें हो मेरा छाडया ? डोकरो पूछथो । 
*ओ हो तो माऊ फामरू दस महा ओ !” पीरदानियो 
क्यो । 


इत्तो मोडी क्या आयो मेरा फरजाट” ? मा क्यो | 

थ्रो हो तो ! इत्ता दिन बढे मीढियो बणायोड़ो व्धोनीं 
भसाऊ ! कुमस्या री कामण गारो छुगाया कामण म्हारा कर राख्या 
हा । हमें हो मम्सा छुडार आयो हू । पग पम मार्थ मुबारी रा तिण- 
कला नाखतो थकों आपणं मुलक रो काकट में भाजर बड़धो हू। 
काकड में वा जोगण्या रो जार जावक चाल्यो नही जर ही पोडे हांछ 
पटद्ो हू नी तो भाजते भाजत झना (जूता) फाटर खू सडा हुस्‍्था 
लिगर फ्टाक | लिगर फ्टाक ! जूत उरडता ठरडता योडा में प्राणी 
पर्ग्यी । पीरदानियं आपरी आाडी बाता मा ने बत्ताइ। 


मा बोजी-- सुकरिया बेटा पीरदान तू वेरियतस घरा 
झायो ! पद्म ! तरो बहू ता मरा लान नाते उठयी। थोडा ही टिने 
हुया है उघकतगी [7 


वेटो बोल्यो-- हुआ्रा थे माऊ ! उठगो तो जावण दे ! महू 
ज्ोई दूजी रडार तथा ल््यास्यू ” । न 


हुग्न वा बटा पारदाब, दादी करू जीमन अर सोज्पा 


( हे ) 
पैरा भूरियां ।7 मा विदो । 


बेटो बोल्यो-- माउ रोटो गारयां बधाम अ है 


भ्रा। हीकता ) भा घिला पड़ी है, मिरसां रा फोसरा रगड़र 
छमक देस्यू । आपरप तो प्राहा मूरी ग्राहा बाकी है। भाहा हाझा 
भाही. टियाहा हैं । मा श्यों। मा पोया राट घर बे वही 
मिरचा । दटर जीम्या भर घट हुथा ) घर रो वाता रा छडों भागों 
गावरी सुख साता सर हुई । 


औ तोवतो माऊ गांव मे संत राजी छुपी तो है। ?/ 
पीरटातिय पूछघों । 


हा बट |! और ता से राजी ही है) पण अब चौधारि 
भारी बढ़ी लादी कांती खूरगो। उबार घरा जा प्राई। टलिनू य 
बेगो धको मित्र आई देटा पोरदान ! ध्ाग गागा सामा आव है । 
तिवारी है तडी है पुठी है बढो है। सौ विरिया काम पड़ है ।”! मा 
बात क्यी । परदानिय हैवारों दिया-- ग्रो हा ! ता मा भेरी 
दिनग बात 


पीरदानिय रात प्रडीकता अंदीकता काोढी। मस्मा दिन 
छगायो। भादफाटी शागी चादी । लिगत्तर फ्टाक | लिगत्तर फ्टाक | 
सूरज री उयाल्ली साधो चौ+रघा र घरा गियो 'वड़ा राम राम 
वीरदानिय विया | बड़ी ही बठ होथ पड़ी भ्र जोर सू मारी 
बाय - मेरी लाती | ! तन कट दसू अ ?ैं? दौरदानियों ही गोणा 
में सिर घानर बटस्यो। आटया मे परकलणी पाणी ले श्रायो । नाक 
स्‌ सटंडका सर कर दीना । डसका खातो टसका ससका सू बाना 
करण लागयग्यो ! जेट वी ही थोड़ी मोदी पड़गी । लामी मू घंटो 
काल सीनो प्र मार्थ है हाथ देर सामी वटगी । सिसकारों नास्यो भर 
बड़ी पूथयो-- झुण पीरदान हे” 


तक ) 


* हा बड़ी ।” धोरदानिये वियो $ 
कुन है आयो गीरतान !” बड़ी बोली । 

*झो होक तो बडी | भगवानग दरीखान हू धाया हूकती 
दोरदानिये कियो । बडा भक्ते भू ! भू ! रावण लागणी | पल्गो 
खच लियो मूटो ढक जियो अर पूठवआ-+ 

"बटा पीरदान तू दरीखाने हू श्राया है-कठ हो लाली 
को मिनीनीक ? लाली कोनी रहो ! भगयान ने सुहाई नहीं । बडी 
इ ब्रात तिथा भोछप ने पोरदानिय चट गुणली । 

ग्रा होक' तो मिली ! मिली क्यू कोनी वडी। लाली तो 
भगवान रै घरा घूडा पैरया बठी धम्रड विलावणों करे | दीरदानिये 
क्र्यो। 

बडी बयोती -- साले हा रे पीरदान २ 


“ग् होक ता साचे ही नो क॑ बूड ही थोड़ी ! ” थी रदानियो 
वाल्यों । लाल तो वढो मजा कर ३ 


बडी घालो- “ताती की मसगायो है के बटा पीरदान रै 


पीरदान वायो-- 'भ्रा हक तो बडी ! लाली त्तामने 
इतग अरे मेयो हा है। बीरी चोजा जवण ने ता मल्यो आ्रायो ही हू ॥ 
आप रा से गणा मगाया है। नू वोंडा जु कारिया लावडा भ्र पिवक 
रियो मगाया है। भगवान आपणा जुवाद है फाई कोयर्िया-बाग 
टिय्रो ही भता ही घावद + पांवग वैगी भ्ेक काम श्र श्ेक पढटुडो 
मगायो है । पल पोत रो अटा है पूटरा लाग। सौ रिपिया घालद 
जाला ने क्‍ना ही अड्यों मड्यों चाहीजज्य । 


बड़ा बजी-- पई बुगचा ही मगायो है के पीरतान ? 
झो होक तो वडी मर सदर विसी ट्ोरडो बैड्यो है ? | तक 


( ३२ ) 


पैर देवटी जिसी सगे चोजा ले जाऊ २ महू ता उश्ण सदोल यू उतर 
परो र आयी ह। पाछो जामू जर बी मोद दरसत माथ पल्यों एदणों 
पड़सी । उड़ण संटोतो डाछ र सार साथ द्यामी जणा महू भार घातर 
भगवान री हरा रो गलो तमू । सो बडी ! तू पेई तो रैबय ह 
प्रर वुगतिया बाठा छार भरकर बाघ द। बाटी छात तिया छाटा 
भोटा मू दडी शवर भर कठीजवटा तागडी पाजय, तीव तिणया चप 
जोप हानचूने कोई चीज ना भूली। पवटी उहार मगरा पगढ़ जा4 | 
महू तो पू८ गर ॥ राघर आसमान चढ़ जा सू ( ऊचो उड जासू | 
थोड़ भार टगा व जड़ है? “ले बोक स्‌ वे दब हू ?े धष्पा रा धात 
थोडो हो विगए, है इस प्रोड ने को कोता घारू | वगीसीस 
चौज वसता घातर भला जको सरगा सरपद्ू | बजुछा वगू ! 
परीरदानिव जियो । 


नू वा घणलिया धावक्का काचक्रो क्बजिया बागसी पू पा 
काटी जोधपरो भुगलिया सप गांभा भेलाकर परार बुगव मे बाघ 
दीना। फामडली फ्तूई रँ रेसमी भू भा म बाजछ री इब्दी टीकी 
दाछिया वामवाढी री मौसी प्रर भ्रावमारी अ्िया री सारी जितसा 
घाल दीती ) दो रा टकका रिपिय रा गाटिया पीसा चाद्धीस चरा माहो 
राणी छाप पचास पचम जारज र मिक्‍क्र दोपता अक बाटेइ वरतणण 
र पलल बाघर बुसी रो लाग कोषक्ी म घात न डोरडो सू दडा दाई 
जडाजत कर परीर पिककरिय विचाक बुगच मं दे दी। कीटो क्‍्मार 
रो क्टार टाने मठरर बणा दिया। कामछ प्र पटड़ो हाथ मे भला 
दियो । सठकेर सीस दे दोनी भर चटक्र सरबद वाता बता दीनी। 
बेटी रो मिर बुचकारणी भुछायो जुवाई ने भ्ासौस कणा चनाइ अर 
विदा करती थकी वड़ो कियो-- बेदा पीरदान  जवाई 
परो काछी पीछी कछायण मन्राई। के देई महारा छेत बछ है। 
गुवारियों दीज जको मोक्छो म॑ अर समो कराई बेटा | 
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वौरटामियो धोल्यो-- ओ होक तो वडी | मे रो इनये 
के फोडे है ? आपणी” घुवाई रैहावमही तो है। जाता पाण 
काऊ)-पीछी कल्लायण वरमा देस्यू । 9 जे 


बडी क्या-- तो हुम्ना बटा | वंगा सो जा श्र मेवडा 
करा ! 

सब्यच । खछबच | ढोलो पिलाण । “द्वूटर थारो घणा 
जोय रे थारो ! सेत म हक खोटी हुव नी ? वेगो भा ग्रव चाल, 
पगो पग पाछो आवणो है। ऊमर न ऊमरो वो नाठडना ! भीजों 
सूके है नी! ठौकर मारी ललकारो करधो भर दियो सोली मारा 
रो मत्रीड जद हका सू यर्वथोर्डा ऊट थोडी ढाण लीनी | खत्दबच 
खह्द॑दस । घडा बोले पतन्नाण डाल है। वारो हाल, ऊंट दारो चाल 
है। खाटेती खाक पिलाव है ऊट गाव खानी प्याव है। खत्धबभ ! 
खक्यच ! पासक्रया माथ अडयारी धु काई, पग थवया नहीं जका सू 
प्र्मी गाव नड्ढो आ्षग्यो | ऊट उतादछों घर कानी चाल्या। भूघो 
भरतो ठाण माथ उलक्यों । प्ररड व्‌ | सब्खच | ख्वच | घणी 
जोय २ थारो ! माड भाग ही ज॑ कग्यो के २' चौधरी कब है। 


चौधरण धोली-- धरे क्या प्राया लाली रा बाप ? थे 
कया नी 'सो लेत॑ बांजर ही घरा आस्या । विधाक ही क्या भाज 
आया । 


चोधरी बोत्यो-- उ हू राइ ! गुवार बढ हा ? थोडा 
सो तो घात्यों हो। गुवार निवडग्या लंबुण न आया हू। जाण्यो हो 
दिन गुवारियों भक्त बीज देधा ! भूल चुकर राम जी दाणा द ही दव 
तो “हाल हुयावा ! वेगो खोल कोठलियगो साहिणो गुवार बाढा |? 
चोधरण कोठलिया खोंत्यो। चौधरी दोवड भाजरल में च्यार मण 
गुवार रा भादका सू मिणर दो लोदा बाध्या । पाछो खेत जावण न 
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शापों मर इ)यो-- परछेश आऊ धौरा भज सारनै मे लड़ पदुगी। 
मार कोती । पही ही रिरी । धर कारों वाषणी है. दावणपार 
मात्रा वाद्य है। प्रावगर। मे धारपी हु । है ता ध्यार ही पा प्यार 
मो जित्ता शाए है। हांग ऊपतो दोगे । पर्गां राषू [। मत वारोध 
वापणा ता थो दे सादू हैत। बोस्कर काम माय जोईहा्सी 
पर। इश्झग पद पर मरा” परयाररै। शोई हए पटार होए 
हब भों मन की सापज्ठ परणों पड़ । कोर भोड़ों माद्दो बर हो मई 
हो वोहणों (हछे। पढ़ । आघा हितेंग रोटिया पोयर दपू जौमाऊ भर 
विछार सुबाणू ॥ सपा ऊटोचने परावू पराऊ थोपू घर यारीजारी 
सू हुझ जोड़ाबू । घोडो सी हो बाई बादछ-्याइझ तिपा शोटवों 
हुण्पाव तो यावा | बादा | ग्रगि सी देव राय ज्याव। बरपा रो 
खत वावणा है ? मेरी तो दाती रा छोड़ा के सिवा प्ाद-बोर 
शौमठ घर सएगड कपपी पड । हमियों किए माषापरा है) ब्रेटा 
चटा बरता प्रर विद्या विधाकछ क्रिता स्थान आगो। बेटा के है 
सटा है। अबवात् तो दोरान्सोरा मर पहर लोका बठायू झाग 
सार पध्राप भ्राप री खींचोर भोदो । म्हार सू तो को हिजरडों ताजे 
भाव नी । चौसो समो (तमानों) हुयाव तो बठया करदू १ 

चौघधरण बोनो - मोटोडो छोरो सेमसो लड़ाशों भोडियो 
अकछथो प्र उलाडो है । जवा ने अत जदो बरदघो छाठियां तो घणा 
पहा दा धोयनी वियो वाम १र बोइरसौ ( सूधा हो है! 

चौघरी बोल्यो- तेरा जायोडा तो स ओरसा ही है। 
सू गमोठ मे कोई शाद कोनी । के बूडी थोडो है--'इसी खाट इसा 
हो पाया इसी राड इसा ही जाया । इसी इट इसा ही खोरा, इसी 
माय ता ही छोरा। वापडी अक छोरो सावत् ही जबी क्यू जीय 
ही प्रागीन गई रामती ने प्यारो हुई। 


चौधरण वोनी--- हा ! लाली रा बाप । इत्ता म तो छोरी 
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बोखी ही । टीगर तो झुढी विगांड है। सम थार ऊपर ग्रिया। थ 
कित्ता भूजोक्डा बछोक्डा हो? वित्ता ही से थ सबव्यवादी है। 
साची कयी है--'मा माये डीकरी, घड जिसी ठोकरी ॥ म्हारे माय 
तो लाली ही जकी रामजी र घरा बठी राजत कर दूघ मे राधे 
ची म खाव | रामजी जिसा जुवाई कठे पडा ? कात ही अल्लादीन 
जी हाछो पीरदानियों समाचार लगर भायो हो! बीर साय लाजी 
रा सगछा गाभा चीरडा घात्या है ॥* 

सौधरी बोल्यो--' भरे राँंड | बिसो अल्लादीनियो आया 
हो ? भ्र हमडा-डुसणा ठग बकछ | वी दे कोनी दिया है के ? बे र। 
बाता किया कर ! पून निककगी के 2 


चौधरण वोली-- हा लाली रा बाप ! अल्लादीन जी हाक्वा 
बेढो पीरदान, भगवान री दरगा सू प्रायो हो। आ्रपणी लाला 
रामजी रै घरा चूडो पेरथा बैठी घमड विलोवणों कर । जक वगी 
पीरदान साथ ! चोधरी वात बोटर-- अरे रॉंड की 
दे को दियो है नीक तेर बाप न । 


चोधरण-- हा लाली रा बाप | लाली वंगी पूर पतला अर 
गणों गाभो तो धाल्‍्यो है । छोरी में हर वगत फोडा पड़बोक्र जक 
वासत खुल्ला टका पहता प्र सरकार सौ रिपिया पीरटान न दिया 
है। जु वाई खातर काम पटुडो साग घाल्या है । 

चौघरी क्यो-- भोय राड ! तर बापगों सिर ! लाटो 
भव कठ बंठी है ? वीने तो बाहर राख ही कर झाया। द्ूमढो सन 
ठग लंग्यो। बता तो सरी, बुन्त्र गयो है लारी जाऊ। 

चौधरण क्यो--' दरगा गियो है लाला रा बाप * अ्रवूरढी 
ऊपराकर खोड़ हा गले दछथो है ।” 


चौघरी -- 'जणीतायों सिर गयो हैतेरो! खत्वबच ! 
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घडफ़वच । ऊंटे में टियो पौरतानिय र साएें। गांव सू विशछाश हो 
चौधरी रे धइसे पीरदानिय रा भाजो भू पर तिगतर पटाव मल्यो्डा 
रा छोज प्राग्या । 


माही सौ पग डॉडी गांधी रो गोयो साशीत सारेती 
चाजता खोज दो यो । उरट काठो वादों हुवे | गेतो सू ऊध (दुज) 
मारग कया चाल रे ज चौधरी जकाण र फोगां री मोटी मोटी पा 
मात छडी तोड़ तेवे है। कामडा देखर ऊठ डाडी सूवो हुणमाव है । 
सक्कतरच ' सक्वदच | पिजाण रै घढा रा राडया हुव । 


लियचर फ्टाव ) उिगत्तर फ्ठाक | पोरदानियां भार स 
लदु पदू हथोडो भ्रूण मरण ने जागग्यों। मिरचां शेटी गछगी भर 
मीठ पर जीभ दढल्शगी । फहौरदान सोप्यों मगद अर षीटी खावण 
बठ्यो । धापर दढ़ हुग्यो ढ़ेगो उधग्यों। गोला गीला सुचाद सकर 
पारा ठोकर हाल हृग्यो । पड स्‌ थत्रपोड (पोरदानिय)न अन रो 
चक्र ग्रावण न लागमी । भ्राख घुछगी आम भाग्यो) आाड 7ढ करण 
री जीमैं करती | बठे रो मीट जागगी। ऊजछो रेछछो भाष॑ कामसठ 
विदा” गणडी सिराण मे जी भर लाग्न भावतों गृडतो थकों अपूठो 
फुरर प्राडो ह्ग्यो । लारने मूढ साम ऊुच घोर पर मंबरकाह्टी 
लीनी बत | जी गाव रो श्रासा हढियो वाज | उध र नीच बर 
गाव री गला प्राव। वो इक्छूय गाव सामो देख। सभडक नौह 
लव नहीं ! चारइर म माव नही आड पड़ण पीरदानिय रो झ्रामा 
रूडिय काती करडो निजर व धगी | भ्ोभक सू नोंदढी उडगा दिड 
रगा। गाव कानल घोर सू ढछत ऊट माथ दोना कानला सलटकता 
पासह्िया बोरा री खाती खूज जमी पर उतरते चील कावकछ रो 
पर्चा सो हातती दीसी ५ खकयच ! यत्यत्र | खकछवच ) ओेडी पर 
अडा बारी भारी रा भजांड अर फामडी रा सवोड उपडता सुभो 
ज्या। पीरदानियों सूत्यो ही वभउक्थो । सलगा खोतर भाज भीर 
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यो 4 24 पा 

चौधरी पटपर्डो र हाथ देर हेलो मारघो-“प्रोरे ! 
डूमडा रे ! खडो रज्या, नी ती पैरो वाबज्षिमों ही जागू ! जाड 
भ_ीची भ्रर तडातड ऊट र कामडी मारणी पछाई । पीरदानिय ढाण 
छोडी प्रर पाछो भावों पर्य थूक मुद्दघा में जोर री तडी दो 
माज्यों । चौधरी ऊट ने वे पगां बीचाछर ताण मारभो श्र कियो-- 
६ रडकी हाढ्या ह्रमडा खड़ो रेज्याई जावण दघ्यू, तो कोनो भतोक | 
बिल में बड्यो नीं छोड्ट लो । का सारे सास मानज्याई। तेरा च द- 
रुमा सोच तेई, मार बिना का छोट्टू लो नी । 

पीरटानिये दूजे मछे लारने देरयो अर--'तुरत पुद्धी हुर 
कडो पिच्उम बुद्धी जाट हाछो कबत र अनुमार साचतो थकों मारंग 
मायल मोट सेजड़ माथे चढ़ बैठ्यो । उगणा पग मगरा में गठडी अर 
आड़ लामे डाछ माथे लूग॒ माखर लुक्धो भाकर। चौधरी कनकर 
कढे टपे जद खोज खिड है। भच्च+र भाजत ऊट ने ठाम जेब । 
बुचवारी दे र दोरो सोरो ढायतव ५ चौधरी ऊट सू ऊहर बरढो 
करटो चाले, आक्डीज्योडी डगर ने सर्च है अर सोज्ा पर जावे 
है । अचाणचके हो खेजड रे डाछ माथ दोसी गराभा री गठड़ी डाटी, 
दात पीस्या श्रर गाकढू काटी। कियो-- अरे ट्रमडा ! नोच 
आज्या ॥! 

पीरदानियं अगूठो दिखाकृयो--'श्रो ले वडाओ ने! 
बोनी श्राव्व ।” जाट ने आई रीस ऊट न हो जठ हो चहल नौचे 
छोक्यो अर श्राप जूती खोदर स्रेजह चटण ने लाग्यो। जोर जौर सू 
दूके है गाढ्ठा ठोक है। पीरदातियो हमे वटरी गाकत धी री मात सी 
समभ है । चिडाव है अगूटा दिखाछ है--'ग्रो ले वडा थो ले ।! 

चौधरी दोरो सोरो उव र खन जा पृम्यो प्र लगायो सागी 
डाक रे हाथ ! पीरदानियो लटकग्पो, यक्योड़ों ऊट पर धाल डाक 
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र बांयर छिटकर्पों | ऊट गग्पायो, पीरलानियों पलाण पर मुस्पों। 
घीडी पकड़ र सामो फुरधो॥ प्रागल प्रामण बढर गठडी प्राय 
घाल को । नस पर हाथ देर मोरो भाल ली। पीधो गीत गाव ही 
साँस भ्राग्यो । बोल्पो>- बडा दरगा जाबू | दे बढामिय पगर 
उगर टियिवार दियो। तपेड हाडां ऊट सांगण हो पाछ्छी पड़छ से 
लीनी | अक द में तीमू पावडा जा खड़्पयथों। चोपरो डाछ ऊपर 
बठ ही हेतो मारधो-- मरे) पीरदानियां पाष्ठो भाषा बडन 
मठ फ्ोटा घाल बेटीगा बाप | घरगो ही छोरो है, की को घृ नी । 
दण पीरदानिय तो पाधरो चट्टो अगूठो दिवाक्र दियो। जह घोधरी 
सिसवारो नासर कियो-- ऊचो चढ़ तक्क थेंदख जो घन गियो 
लाली लख। 


४ 


प्रांप्रियो-पंगलिं थी 


/ 

ग्राम माय धु योडी रुई रा फलसा भूरा घोका बादक सीधा 
हो आधे जाव है। प्राध्या फाड घाप्या पण छाट तो उडर ही नी पढे । 
भीमी पर लाथ सा बरसे तावडाब्य इसी विरढ पढ़ जाण कष्छो 
उन्नाछो है! सावण सूफी ही जावे भादवों धधावणों आवे है॥ फोगा 
री यूक्‍्योही छडथा रो हृत्ामतूछा सू सडीड ऊपड । ऊमस भझापरे 
ताते सास सू क्सरायला बांका रा कोयला कर पाकरा सछाक्रर 
बाना में गिलगिली सी भर हे। 

आधियो पगछियो सून घरसू सम्कर बार भागा पर 
बारले गावरी गछी रे भीम री ठडा गीली वेकूघुड माथ ग्रुडकंगिया 
सिसकारा नाख्या, उबासी खाई भर बोल वतझ़ावण करणी पढाई । 
बसका पास्या भ्रर डसका खाया पण उजड़ ग्रावम कण ही नहीं वत 
छाया | लकोर राखता श्र राखसा स रुखाद्यी क्या करता, जका 
माईत रातारात लदग्या । उचाको धारग्या भर झाधिये पढ़िये न राम 
र डोर सूता ही छोड़ग्या । केवत है क 'वात्या रो क डर है धाढ्वा रो 
डर है । विभ्वा बाक्तका ने लोक कात्छा स नी बाढ़ सक्चा। बेदर 
खाग्या मऊ मात्यय पटक दिया तिया परभोम म॑ नाख आया। 
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पूछा सगदा ५ परी छाटग्या जप रो तोबच्द म बे दा ही + है ? 


डीटो मारो दिस्छो बरी घर माबहया हो नांबों खगर 
शादों मयायो। दानदा धिर धोदा बर दिया पर हेसां रो उपद्यो 
ठशे बसी गे आप रो हापदी मित्रतों रियो । घोरा ४ हाता में, गाप 
रोगाराम प्राधिय पष्टिव री दुगी उगाज गू हु हया पूझश 
सलागगी । बगक जरछ करती दिरप बा उठा, का ? जघ हा बह 
जाए विया रा प्रागू नी पू छथा | मारि था युत 7 बारा गिया 
जबी वात झ्ाधियों पशक्ियों जाधम्पा। बाप रा उपाद सोयण साय 
ग्या । मरता बचा नी बरता २ 


वे करा रे भाई प्रांयिया २ 
मे करा रे साई पंगझिया 27 
पंग्िय जियो- वा प्रर माऊ सो राव र॒पात मऊ 
खानी उठस्या लाग ! आपा ने सता ही दोच्ण्या। 
भ्राधियों बोग्या- भाई पगछ्िया । पू म्हार सहोछ्ठ बट 
ज्या भर मारग वतातो र॒! रहें ले लर माईता २ सार बात ) 
पगढ्ियों बा यो-- चाय तो भला हो पथ भा बाप भाषा ले 
के हाथ भाव २ 
भ्ात सू गनो कठ्यों श्राधिय माथ पमछियों घश्यो | रीख 
वानरा रा राम शर भोला रा भगवान । धरवू चा घर मजली 
चाहता रिया। हागो नीं नाख्या ्म्मत राखी । प्ायल्तां घिगता 
चालता चाजता विधा र भारग में जकसतनो गाव झायो। गांदरा 
माणस तो घणसरा रापसा खा नेवडचा तिया ऊररधा सूदरधा 
भूल र विख मऊ मात्व भाजग्या । सुनात पढो भुत बस पिन से 
नोव नो गडकंड़ा उस । घूब र सारण सू पगछिध॑ री सुवारी बढ़ी । 
मारणए में लामी पसरी लाव सू दिपतो प्राधियो उछमर पड़चो प्र 
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वबोत्यो--'के है रे भाई पंग्रिया ?! 
पग्धिप बताई-- बूव री लाव [” । 


'उनमत्रा " के परौर सरड दैणी लामी पड़ी लाव ने 
प्राधियें खींच लीनी ्षर बौल्यो--/ ड॒ री तो मेरी तागडी करमू । 
लाव न सावटी नाक म॑वाघ्चोडा कोस श्रायो। जद झ्ाधियों भछ् 
वोल्घो-- इरी तो मेरी टोपी कर सू !” भूण उतार परोर काख मं 
दे लियो भर पाघा-- रा ता हारी माछ्छा रो मिणिया है। गे 

प्रगद्िय न चडा परोर आधिया चाद्ौ ही चाल पडा । गाद 
सू कढता हो बेक ब्यायोदी कुतडी री घुरी आयी। ऊंडे दरढो सू 


आखडो भर दूरकूरिया तू चाया ” आधियो बोल्थो--'अ क है रे 
प्रगक्षिया ?? ' 


|) 
दरगछ्िय कियो-- दूरखुरिया ! हि 


“उन भला म्हारी पु वरू ) आधिय कियो तिथा कूर» 
बूरिया पकडर कास मे घाज्ञ तिया। कामडो जच गियो, भटकर 
भीर हुयो। घर बू चा ! घर मजला ! चालतो रिया। मारम में 
शव से री घुत आई। से री भूछ वागती सुणी अर भाधियों चौक ना 
हुतो थका बोल्यो--“अे के है रे पगछिया ? 

प्रगछियों कब -- से! री सूछा !/ 


आधिय किया-- उन भला महारा पढिया करू । क्‍्ट्टी 
भरर से! री सूछा माय में ठाग लीनी अर दुर पड्यो) वणता वगता 
मारग में अक हूजो गावडा ओजू भाग्यो | ऊच उठ पग्धिय अक घर मे 
अंक बूढी डाक्री न विल्ावणो करती बेठी देखी श्र झ्राधिय न बताई ॥ 
झाधिय, पगह्षिये समेत आंखों अटबर डोकरी र घरा उतारधा भर 
विस्तू णी मारण न बठ्यो । डोकरी झआपर घरा बढाउ भ्रायोडा देखेंर 
पाणी न चाली भर बोलो प्र री छ्यात राख्या। महू पाणो रो घडो 
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ले धाऊ हू । पर्गह्षिय हृडारों मरधो, ऐ्ोतरी मिर माय धट्टों घरपो 
अर प्रांधिय घर में सोधा पिराछ्ा राण बरपो। दा रो विपायया 
शो परोर-- भो गे है रे पाछिया रे” 


वगल्ियं दियो-- छारो वितोवशों। 


झ्ाधियों बोल्यो-- उनभसा स्थरा थूप वरू | धागा 
घोजा र सांप विजोवों भछे माथ मार प्रगछियँ न काप बा 
लियो भर झागनो पह्ा नडो वियो। 

उउणड़ घेडा सूना घर मिनस ना सुगाई रागंस प्र सर! 
भरी रो रुछो रासमा रो पृढ्धा, गावरा गांवराती बर दिया। 
मिनख्न खा नवडया तोत रा काम तवड़धा | राखसां री ज्मात जुगत 
सू रव है अर मावक्का मात्र मलादा उड़ाव। घाड़ा दौड धर 
फतोडा बरे भर दूर दूर री दूजाना फाड हुथाव है। रात्यू छास्या प्र 
थोरा ढोरा पर लात्या कतार सा वगे भूता रो लगर सी लग है। 
खाड़ रा कापा अर घी रा घड्टा री राखसां रै घरा प्रदामीड होरयी 
है। सीरा भोजन राघ सौरम भ्राव प्राधियों पगक्षियों हापरा सा 
भैल्या सीधा जावे है। राखस आपर श्रायोडों वटाउवा न डेर सू बला 
बण वेगी नीसर है लारेयू श्राधिय पगक्िय न सूनाल लाध जाव 
है । घर रो कू टो खोतर माय बढ ज्यावं पर धझाड़ी भोगक जड लेवे 
है। ग्राधियों आप रो सारो भार उतार परो थवघोडो भुडक ज्याव । 
पगढियों होछ होछ राखमा रा रा घोडा सोरा सावू मत्याव है। 
भूखों मरतो संगछो सरजाम सामट लेव है। ऊबरयों सूवरधों भक्ठे 
भापर बेगी छू णा खचू णा में लको २ सोव है। 

आधियो बूक है-- भाई पगछिया | भूखा मरा वी 
सावण न है के ? 


पगढ्ियों बोल--- झाटो पडच्ो ला यो है जकां रा रोटिया 


( ४३ ) 


पौऊ, तू दरुज रै किवाड सार सिरदे परोर सोज्या। दू टो काठो 
राखी तकड़ो रयी तिथा दबडक मारी | राखस घर में आयग्या तो 
धापणों अक गबछकों अर गटकों कर जावला॥” पगहिये परात में 
आटो मोसणर छूल में वासते जगायो इत्ते नहीं तो वार सू राखसा 
रो बोलारो आयो-- 
“मायने कुण रै? 
आधिवा पगकियों सभर बेठ्या भर जोर री दाकक्त सू पड़ 
उपछो दियो-- 
“बार कुण ?! 
डरता सा राखस बोल्था--“बारें म्ह राखस |” 
ललकार सू --- मायने म्हे बडबाखस २ ४ 
राखस होछसै-- बडवाखस के कर ?” 
सामा बोल्था--( चिरडी भींचर ) 'राखस के कर 7” 
राखस-- मिनखा मे खाब 
बडबाखस--( दोनू दात भीचर )--' राखसा न खा 7? 
'शखस बोल्धा-- ती दिखाछो थारो बाई सैनाण २! जद 
आधिय पियें रे किय मुजब सात री सिर सू ऊची बारी सू लाव 
ने बारे पटकी भ्रर क्यो-- आ देखो म्हारी तागडी! राखसडा 
श्षक्राया | इरत्त न ही बारे खन बोसडो जार पडदो श्र सामे ही 
उ थावल्धी उवाज गरणाई-- भा थो म्हारी टोपी | भच दा देणी 
भूण भक्के बगायो, जकार नीच ओक दो राखस आायो। भाधिय 
बतायो--' भो है म्हारी माहठ्ठा रो मिणियो !” राखसान घुजभी 
छूटयी । भित्त ने ही बारो सू से री सूछा राखसा र खुभाई छुमाई 
तिथा चपी, जबी बिया रे हाथा पगा म॑गुडी बड़ी भर हूटी। 
आधिय ऊपर सू पुकरिया भव्ठ पटक्या भर पटिया तिया जू वा रबा 
रा नावटा सागे हो बताया | उपरोयद्वी छा रो विश्लोवणों खिणायो, 
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भद्धदायों प्र भाष रै यूत' रो धाग गिश्ययों | राशर्मा है होटो माय 
पी भर बठाई भागी । टुरश्फी कर पण हि व थरँ बाशयारण 
ऊभा दर है। छेएड घरपी द्वाती गर परी गए रो बारी एढो भींत 
# माई बेई घोड़ी धोड़ा मण्या पर गई उपर घनपा तिपा सा हे 
मल्योंट मत माथ ऊचतो भव रासग बारी मे मू टो धानर मा में 
दसण शाग्या । ऊजफ बयत हा प्राधिय परयछिय रो शावाह दिल्पों। 
पगछियों रोटियाँ रोकतो था बोस्घो-- उपरयो सप्तीषष नायसों 
( रोदियो ) ? 

अ्राधिय भूख मरत तिरडी भींचर वियो-- द्वोष महू तो 
सगछ्ा ही शारेयू २ चोर न पानको थाजो ही घणों | राससदा 
भीत रे सारै सू दढादड | जटाय|़ | द पटया। बोचों सू आम 
अर थो वी सू प्रार्ग भाज भीर हुया। पत्ता तोड रा गिया। मारन 
ही नीं भाजपा ! देग्या ताग। तेतीसा भर तडी ! सावरियों 
सवलो हव ता अवढा हुवो छत्तेक 


» घाव में घोबों थक्घोड न जोओो प्र बाछ्॒क ने बोबो भाषे 


है आज़्याव जिया ही भाघा प्गढ्वा न राखसा रो भेछो करघोडो 
घन हाथ भाव है । 


भ्राधियों आ़ो, पगक्तियों पापों धन घन मोबछ्ओों पण 
दिषसा म धापी । आछो उजछां साव बर भौज उडाव । झाधिय मे 
कटे हो परचाव, मारणों चाव । जाय झो मर ण्याव तो म्हैं भेकलो 
घेंठो खाऊ । करे आटो फकाव कदेही दाटो वणाव । पृण चग्पा कर 
अर च्रमा जीम । जक दित आधिय से मारण खातर पगब्यिंन 
दाव जाघ जाव । एक वाछो जरी साप भाव झर वनकर नीकछ | 
वी सरप न पगियो दोरो सोरो मार नव है। सागीडो काटर तेल 
में तक्क सिजाब हैश्नर आधिय न श्रागला घरा मेलण रो जुगती 
जचाव है। ग्राधिय न पापड बड़ी रो साग वताव प्र आज घपार 
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जीमावण रो वौड लगा वे है। नाग न छूमये “पत्र चाढे अर देगबी 
ढकर योडो प्राड़ों हुज्याव दे । लगडिया नीद म लापालोप, पाल्िये 
में डर ना बीरी ही कोप € भूसी मरता भाऊफ़ा मार है। हाडी 
टावर हितावे वरतण माढा सपिडाव मचकाव है । साग हत्यो देमघी 
री ढकणी उघाई प्र वाफ में मूढों दे परो झोरम लवृ। साई रा 
सजोग मिसणा हुव तो विसरी बा सू ग्राधिये री श्राब्या सघडज्यादे 
है। सरप न सीजतो टेखर सघूलिये माध भूज मरर॒ है भर नीदा मं 
सु साँदते पगरत्लिय रे पड़त्‌ र। घुरव में लात री मचवावे है। लात 
रा पडठा ही पगक्षिय रा लूला पग सीघा हुज्यावे॥ चोखीतरा घालण 


साग जादे है भर आपरा सू वा सु धायद्का पा च देखालूर माधिग न 
कजे-- शो के है <। ऋण २ 


प्रांधियो दंगची कांनी हाथ कर परो पूछ है--“भो बे' है 
रे पगछा ९! 


पगक्षियो-- म्हू तो थारी आस्था करणी चावे हो !” 
*' 
-. आधियो-- "हू दा पारा पग करणा चाव॑ हा?” 


दोनू राजी, काई ना नाराजी ! जोघ जुबान हुग्या, पूवडी 
हाढी लात वाब भागी झर घन रा घणी वणग्या । 

भेह वरस्पो जमानों हुयो । मऊ गयोडा मानव प्राछ्ला 
मुठया। खेती करी तुलर नीपम्यो मोठ-मत्तीरा राढिगला लाग 
गिया। कौमे ही बेटो चेते श्रायो बीन ही बेटी चेते भ्राई। बच ही 
जुगाई री ओक करी झर कंण ही मोस्थार वगी मूल्य धोयो | प्रण 
साची क्हीज- बेटा वाजरी रा है। बाजरी ही नी जद पेटां रा ह्दी 
सासा पड़म्धा हा, बेटा कीत चेत झावा हा । केइ सूता छोडम्या कई 
बेचा क्षाग्या। क्या तर में डबोया कई घरमाद में द आया। झाप 
आपर ढाल री ह्ठी कास राखी। जद ही ओ वाक्त बच्चा साणों 
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बाज्यों है? स्थाणा मिनर्सा मुछार ग्रापरी छुगायां न पची, भोटा 
पिनख लुगाया र हाथों में ऊपर भर रा हाद्वी भोगछिया मडया । 
इण तरा सू झाखा परवार दुरभघ बाढ रो कादबवाद सू सेरू खाद 
हृग्या । पण भाधिये परगक्षिय रा मा घाप सो सजोड भाप रे गांव में 
पाछा बडधा । हाथा हृक्धिय सू मचबार संता बरी निनाण कालरो 
निया रात दिन खत रुखाकूघों॥ लावणा बरी, बर एउछा बादर 
माठ बाजरी सू थाने री कोठी भरो | घर र तिला रो मढूधों ठेल, 
गाया भसया रो धारधो घोणो  पण निपूती धर सुनो हीगो ९ रात 
दिन बेटा ने चेत कर। भाधियें पगछिय ने भूरे साराब) पर ! 
आधियो पगल्षियो बे ?े जद ही कोई ना'र गादढा खा पौग्यों । हाइवा 
ही गमशुदरम्या | भा कोरा सिसकारा भाख ! बाप साली हुड्टका 
खा । सुरत शांग झाग किर सपना आब है। पएण निजोरी वात ! 

मरंद मल्थार दालद चल्धा । झाधियों पगढिया हुपा मावदत्न 
बण्या क्रमाऊ भ्रर लाग्या घन भेछो करण न ) कारा हो बढ्द प्ष 
इचा बोर गाडा लाया कीरा ही बोठा फाड्या कौरा हों ग्राभा 
भजाषा ५ सोने चए़ी ए जेवर नण्टवण रे योछपा, बीटी छुम्ले 
री बुगचडघा भर भोरा भाज रो पेया छल परीर घरा लदा दीनी। 
ऊठा पर पोतकिया पलाण मारा श्र बल्चा ! बाटवे क्सीद री 
'भूली क्र ऊपर घासिया घालर टिचकार निया । हिणदिणावता घाड़ा 
सार खब लिया। सुणभुणता रथ वल्पा समत जात लिया। हाथा 
मे कडा कठा में गौष खब दुनाछो वदूक भ्र गढबढ चौंदी रो मूठ 
हाछी तरवार म मुघमदी बाढ री जोष | वूटरा फररा राज! रा कु बर 
सा गेल वग हा। 

बादस्या री फोज सी चाल । गाव घणी रो सुदारी सी 
साकक्व | विणज्यरा रा भरो बाहूद सो इक । झ्राथण दिनग है पडाव 
मे पािय राजायती जमै । पार रो वरवत तम्बुप्ना रो इंतजाम, 
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दूर दूर ताई डको पीटीजग्यो ! झ्राग यू आग सघ री हुलवग फूटगी। 
गाया रा लोग मारग मे सामेर आव, देख देखर जी मोटो बकरे! 
मावा माथो भुवाव म्हार ही इसा वेटा हुवे । सुगाया कुढे कव --म्हारा 
मोस्यार ही इसा वर ! बना लोच म्हारा ही भाई इसा खिल । भाई 
सोच म्हान ही इसा फूटरा वीरा मिले । ५ 


सुगधा सुगत बताया, जोतक्धा टीपणा फछाया। भोपा 
मिर भु वायो, पडा परचो दिरायो । श्राधियें पमक्किय रो मुदो उच 
डियो ! माईता रै सोत चाटी रो दुघडियो। भाजता नासता हापी 
जैडा दो मिनख भ्राधि० पगढ्िये रु घरा वधाइ टवण ने आया । लू गे 
री डाली टागी प्र बोया-- थारा बटा घरा श्रारियाहै। मा 
बोली +- म्हारा वेटा कठ आवा भाई २ बापडा श्राघा लूला न कदे 
ही कोई जीव पिनावर खा पीग्यो है। प्रधाईलार बोल्यो-“ब ता 
दोनू दूधिया जुबान वण्धा भ्राव। सोन वरगो सरीर है कचन बरणी 
काया है। लुला है न लगडा है, श्राघा हैन पर्छा है। अडया 
खड़बा री माया धाद ल्थारिया है। मा र मत भें ठडा वायरो भायो 
सपने रा सुख श्रालरधों अर वाहक विरख पूल्या । वाया म दूधरी 
घार कढी जद ऊबकी अर उपराड चती। 


उद्यम रा प्यारा, मार्टता रा खारा झकत री उजीर, हिम्म 
त्तरा हीर आाधियो पगढ्षियों डावर नैणा भश्रटावरा वणा कोडभरचा 
श्राया । हाथी री तरिया भूमता कावता घर मे बडथा । मा आरतो 
करथो, बाप सिर वुचकारधो । ऊजड़ सेडा मुडबस निरधनिया घन 
होय गयो न जोयन बावडे, मुवा न आये कोय । 
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भहँ मर ज्यामू जद थारो मे छात्र हसी ? बीस रिपियौ्दी रीज ने व 
भ्राना में व आस्थो। राषस्यों बरमाम प्ररबा खत स्हान पणा 
चित्तारस्था । ( आरभी न अर हाथ सू कूची मर परार ) धो बा 
हो चाद रो चादश्छियो, दा बता सूरज तुइयो । है जपसना--वा तो 
चाद रो पूरो पाठो बेदो चदहफ्रियों है वा चाउत सूरज भपूरों गरम 
जा लियो है। गुवाह्या ने ग्यान झर स्थानों ग्राया जबा सु घणा 
राजी हुपा अर जेंवड पा परा पाछा रोही न दुरधा । 


पण बूकबुमावटजों न बुण मास खाण देव हो ?े जेक दिन 
प्रोज शेइ गुवात्धिया धरा भरा वेठ्या | बारण में बडता ही हेता मारधा 
अर बारला भाचा माथ सद्या। झा तो बूमपुभावदजी सागीटा 
लाल हुम्या । हाथा में आश्या आपो खो बढ्या | बोबा-- बे 
बढाग्घो ? थारे ? थो जाणाक नी? का कोरो ही घात रो नास 
करो रे 


गुवाध्या हाथ जोदशा दात काठ्या अर अब मिनखा र 
दैरण हाछो जद्दु रा घोल मूथणो दिखाछ॒ता थका बो“घा-- म्हान 
भ्रो रोही में बाई लाध्यो है ? 


वूभगुमावदजी बढ्नें भूजन सूथणो लवण न हाथ माड्यो 
अर क्यो-- था न बा जाम्बा हा ? म्हे मर जासू जद यारो के 
हाल हूमी ? किया वण देण वरस्यों २ 


गुवाह्षिया वोल्या-- म्हान कठा इसो चीजा रो * म्हे तो 
खोड में फ्रिणिया जावके बागदा मिनख हा। म्हान बतावो-- मो 
क सेलो है ? के भमतनो हे ? 


वभव॒भाजडजी सूथणो (पायजामो] टदोढयो चोखी तरा 
निय करी । डोरी सोली लामो करो अर तणकाई । देसी भाक्की प्र 


अटबछ उपार्ट । पण वात वगो सो नी जचाई। जित्ते न॑ गवालिया 


$ 
( प३ ) 
भक्के वुम बैठ्या । कियो वूभसुकावडजी--/यो वाऊ है । ! 

? बभवुभाकडजी ग्रापर मार्य स्थाएँ पण रो मोड दिखाछता 
भका बोल्या-- का तो वे खणा री कोयछो है वा बई (जेछो) री 
म्यान । ' वा तो दो खणा वाली झाद री कोयछी है अर का जइ री 
म्यान है। 

गुवात्धिया बात्था-- हा | हा! थो ही ओ ही ! वस 
आडी ! जक वेगीतो म्है लीग भाज्या भाज्या थाँ कस आवा ! / 
बूमबुभाकडजी वोल्या-- आवो ! श्ावों ! जी ग्रावता 


न चान आवता ने कुण पाने ? आवणो जावणो ही तो बणायो है | 
झ्रौर के सागे चालसी | 


अरब तो वूभयुभ्माक्डजी री झ्रकल री बात च्यारू कूटा में 
फलगी । झासा पासाक्त कतल गावा रा पाडोसी ग्रुवात्या ही कोई 
ग्यान तिथा स्थानाछी दात वूमबुभाकडजी नवुभण खातर उफप्या 
पाणी पीय। 


ओवड रा गुवाक्त उजाड भोम मे रक्त जूती-सूनी जगाजोब 
भ्रर जुढे घुक्कें हाथ घावता र व॥ जेवड खरक मे बढा दव ग्रर ठाला 
ठांमी खाबता फिर । सेता खोडा हिया ऊजड खेडा मे खडभडड। श्रेक 
टिन कठ ही भेक टूटडा सो तदूरों हाथ लागग्यो। जके म तार न 
खू टी सफा रदखछ खीलो पण विया न तो मजो तिथा तमासो हाथ 
आग्यो। मिलर मतकाव साथ्या ने टिखाक श्र गडिया सू मित्राव। 
जागे न वूक समझ न सू् अचू भो कर है। सोच--गंडिया घणा ही 
बाटा कामडी मोकछी काढा श्र परछूड डाडा ही डाढा त्यावा हा । 
पण | स्सी लक्डी तो बदे ही सी देखी । बूकर उगी है. क्या वणी 
है श्र किसीक मु तालूबी हुई है। काटा न गाठ अर छी न बाद, जाश 
छरी चाटर छोली है। दाम तमाम जेवड हात्य री जमरघा सोच 
घाप्या पर तदुर रो नाव कोई ही नो वता सकक्‍यो । जद बोल्या--- 


हा कप पी 


चायो बुभदु नावडजी सन चाजा अर इय सोट चे रिखाछा 


बमबुभावडजी उपोध्मख | नोकदार “ही पैर बर चौकरी 
भाते चोछो रास । पत्लादार ४ ती काध चादरा लपव्या गप्पा नाथना 
फिर है। राय गये ने उधतो दव श्रर ग्रादाछा मार्थ आपन मोटो 
मिनख जताएप रो वाक राख है। परू डी हाठ्यो जेबाँ जाँटवी दाडी, माय 
सापो मूर्छा व द्वी हर वसत आरयाँ रा मटरका करतो र व। पा 
मेक कडयों म योगी आगछी मे बाटी, तागडोी खोली झापरी 
पाछी पर वठ्दी ग्रोछी जाई ४। शुताक्षिया न सादुरा लिया सामा 
पर्गा थरापतां टसे जद फ़रर कुष्पो हो ज्याव €। के ने बठाँ मिनस्रा 
ले बचे है-- के दतादाँ राटी सावाँ घर री काम करा पारको । वित्ता 
दिन निभम्या ठा नी । झ्रौर्तोँ सिनखा ने दखर->» देखो «बे 
आया, क।£ ने शो पी पपाकछ जे परार ! 

गुवाद्धिवा-- दुभवुसाकड़जी येह मे महाल जब पकड़ा 
लादी है। जकी बढा परूवरकप्री है ? तिर साथों ही बोनो | छाती 
मू छो चौण्णों चट्ट है। अर * ) 

बूभयुभावणगे छक्‍्छा हुमा थका बीच मे हां बोल ज्याब 
है-- हवा | हुवा | रगणदया ! रवणत्या थारी बात | घणी सुप्पोडा 
है। “न भठावो वंगी सी बजाय टाऊू ! बता बतूर चारो छुडाव्‌ ४ 
गुवाद्ियों दृटयोर चदूरिय ने बूमयुभावडजी र झागे बर। बूभयुभा 
कहना तंदुर न हाय मे तर उन बुन फोर झर च्यारुमर सू देख 
है। सु गा कान ऊररत पास सू पकड़ है। 

बह र नाड टाया पद्ध रोगी रे घरहाका घाई रा ्दौत 
देखता ही दगाढ अर घात री बानकी बतार दुकानदार पारती र 
मनहांढी वात बूपणी चाया बर है। वियाँ ही गुदाल्िया बुर 
इटघा-- वृमयुमाजइजा! भ्रा लछूठी बाऊ काम भाव २ * 

बूमबुनाव”जी इत्त न हो प्रढीक हा । जियाल कोई सारु 
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आ्रापरी बहू रो भोछी बात माय योई न कोर्ट रोद गाँव्ती हो < वे है, 
वियाँत ही वूभयुभाक्डजी गुवाल्थियाँ न मु छठ यात््था ठोवणी सझ 
कर हीनो ) क्यो-- थार माईता र भाड़ म काम झाव है। जाणो 
तो वी बानी । था [त्तढरो) काठो कत्खागो दवता रा पघूपियो 
बण्णयोडों है ग्रर का उपराड़ री हाता है) सावग दुष्ट देवता न घूप 
खंवणों पष्ठ जद इये घूपर रे चाड़े पार्य में घूप तिथी ग्रारवत्ती घालर 
अढ्ैं मू ही खे दव | का पाणेसय न ह्ती ददण शे यखत पर काम 
पड़ें जया ४4 र झागीनले गोक पास में माप संगद घालर दण्ड परा 
कर ही आपर घरा खटया ही आपले रो व्यी यपाढी मसिणा 
वेबो । दत्तो ही को जाणो ती जवारी पारा दर्चा पार पढसी २ 

बूमठुमाव ”जी री इसी अ्रमोणर भ्रवल रा दाताँ सुणर 
प्राषा भ्रुवाछ्षिया मावद्ध लाड-कौड से उचछ्यता दबका दुदना आप 
आपर अवड मे चाल्या | मारग म जे दू सामा दात काढता राफा 
सेढ्ता, दूभवुभाकइजी री जै बोलता थवा खांड न भ्रकाय भाषे 
उठा विया। 


गंग्रमारसां 


खत मोकछो मोटो साथ घोढ़ो खोड ही कब्ज कर राख्यों 
है। झ्यारू मर खुल्लो भर बीचकर एक मारग बगतो हो ॥ पण गांव 
र सन होश र कारण बटाऊ आ्ाता-जाता रता लिया सेत म॑ पालते 
पालते उजाड बर जाया करता हा । कतारिया झर गुवात्वया रो 
घणो मोटो दुख हा । काक्डिया छोडता न मतीरिया, कटे क़दे भेछ 
वाड रा ठोकाक गाया भरस्याँ ही बाड टिया करता हा । लुगाई टाबर 
री हो परवा ही नी राखता ! जक वेगी ही सेमल पुरक्चिये री मा 
छत मे बहही अकक्‍ली ना रती ! 
खमले पुरणिय री मा छाला भर मर वेगा वेगल्या ! पून 
सॉतिरी चात, अगरगी माद तो उपण नाखा। खेत र धणी खत् मे 
मोठ उडावत भापरी चौधरणन उतावह्म-ताकड दी। भब्दे इसी 
बाद्ध (पवन) नहा चालती ! दगासा काद-बू टर घराँ जावाँ। झ्ाया 
गया प्रधार खाग्या झटालिया। मोठ काढ़ लेवा नोर री धद लगा 
देवा पद्ध भा खत पडा झागी कर देवा। काई श्रावो प्र कोई 
जावा | टावर खक्छ बठघा मोरों दाह बोक रसी | फटक र बोचाछ 
बीचाठ किरणों छूट जामी । 
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+ चौघरण कियो--"मेकरगों क्वाम सो हग्यों ! मोठ घरा ले 
चालो भर नीरो ढक दो, होछे होछे छजास्था। दिन भर मे उपण 
नास्यो, नीर रा ढिग्ग लागग्या । फ्छथा र दिडम चढ़ग्या । 


जाट किमो--“इया ही क्रस्या 


इत्तों न मारग सूं अक ऊट चढ्यों सिफाही आयो। जाट रै 
खक्क म बिये बढ़िया चारँ री धड (ढर) पडी देखी श्र आपरे भूल 
ऊंट न चरावण खातर जी चलाया | ऊट ने खल्लेँ खानी मोडयो भर 
मौरी टीली छोडर चारँ माय ढको दिया । जाट क्विा--' क्यू. भाई ? 
ग्हारो चारो पयू खडाव॑ हैं ? 


सिपाही कियो-- म्हं रा रो सिपाही हू, नने खुल्ली है। 
महं रयत री चाबू जिकी जितस जबरन ले सबू । कोई पाले तो राजा 
ने खबर कर दर, । राजा जी विय ( पालणिये ) आदमी में बनार 
जरवानो या बंद कर देवे । नही माने तो मने पालर दख !” जाट ने 
जैतायो | 


चौधरी कियो-- राज र॑ सिफाही न इत्ती वाता री छूट 
है?! 

सिफाही क्यो- हा । 

चौघरी वाला चातां मे ही जाणग्यों के वातडी सफा पूरी 
तो काती । जद चोधरण ने क्यो-- 'घात राड कोचछोी म झाटौ महूँ 
ही राज रो पिफाहो वणस्यूं | मजा करस्यू भर गांवा में 
फिरसू ! 

चौधरण कियो--' इया खड़ाखडी दे सिफाही वणस्था 
बैती रो दाम सामत्यो, घास $ुम भर घान घरा ले जाबो पछ भना 
ही वण जाया। 


चौघरी बोल्यो--“कीयो म्हू तो अवार हो जास 7 
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वाच चार दिना म खक खेत रो सारो काम सक्कटा लियो। 
मारग बगतो सिफाई ही दूज दिन आपर पापे पु ये लाग्यो। पत्ते छुड 
युड बारो गियो । पण चौघरी र मन मे सिफाही वर्णन वाढ्धी वात 
चर क्रगी। मोठ बेच्या नीरो तियों लुगाइ टायर साय लिया अर 
राजा रे गाव गियो | दरबार मे हाजर हुयो नौकरी री भरजी पेस 
बरी । राजा जाण्यो कोई वार राज्पूत है। जरू वासत नगर मे घर 
दिरा रिया प्रर ठर जाए रो हृकम फरमा लियो । भक्त क चाहिप ? 
भिर सूजग्पो । करडायण मे छताजम्या । 


चौथरा सेतो डगर॒गियों डियाण जुबान मोटा अर घोटा सा 
पग हाथ तिया काछो-वु राठ डरादणा मिनख हा । बड़ा बड़ा दात रूप 
रा दिवाला भूत प्रेत रीमूग्त ब ली रो छाछो हो। ग्रप्पा म भ्रागछो 
दण काम मे सफा पागढा हो । सूकी घड लदू-दू वग असघी जगा मे 
बट यदाई दगे ? झापरा सूज्योद्ा सा हाय पंग पोट परा दात बार 
माटठपरार भाटरी री दावछ मारतो जणा लोग शोट पोट हो पाया 
बरता | 


एबं राज चोयरी नौतरा बंधी राजा र सने जायण ने भक्े 
पार हुपो । जल पाहासस्‍था हमी र्य मत जियो) कियो-- भाई 
रशूता दख | थार भ्रद आयगा ॥ राजाजी राजी हो परार घर धता 
टियो पर रावश न समान भिजया टियो। वक से टावर टीकर जच 
दरा बरग्या। अ से दता थारी सार जार ही हुई है। नहीं 
सा तन का पूछता ये कोनी । राजा कटर यर॒मिनख मे वियारा 
है। भर भडझ जापरोर जाख टक्ांरो नौकर मांग) थारो नाम ही 
सम दिया रजागा चाय। राज न पाई रो प्रो डर रव है । चार 
जिवथ टयाना रो माक़छा घाव बर है। बगा सो दरार म पूण प्र 
माटी नौहरा माय ! भग्वात गरधों तो फौज से गमापती बणा 
देपा । 
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] 

चौघरी रै भु॒ स॒ वार्तां जचयी । बो समभ नी सव्घों के 
अ पराडौसी तन बढ सूं काढदेणो चार्व है। घर वार खोसश रो 
जुगती लडाव है। पणबो ता वेण रो दोन सो तुरत राजा रे आगे 
जा खडा रिया। राजा २ वृभण पर क्यो--“ग्रनदाता  महँ सर 
वीर अर भादर मिनख हू । मन्‍ने काई माटी फौज म लाख टवाढो 
नौकरी दिरावा। छोटी नौकरी ने म्हैं हाय नी घालू अर वंडी नौकरो 
बिना महू री पार हो नी पड | 


राजा ज्ाणग्यां वीरा ही पोगायोडो है, दो नेक थार प्रापण 
ही थोडो ऊचो नीचा ल्‍्थो | छेक्ड राखणों ता है ही भर फौज भ इसा 
शा मितस्ता री जरूरत है जिका आपर मर्त्त॑ झार ह कारो मरे । राजा 
क्यो-- कोइ थारो मोटो क्रितद तिथा काइ बीरतारा वत्ताई 
वत्ता ।! 


बताव के हो ? सिफ़ाही वण्न री जी में आगी अर आ घम 
क्यो । वो जाएे तो वतावव | की करें तो क्‍वक ) बस ! उप 
रली जाड उपर अर नीचती नीच | खेतिय कान सू तो वार वज्योडी 
ही । खू टो सो खड़ो रियो | गाव में घणा गष्पा मारतों पण श्र ता 
राजा रो तज ऊपराकर फिरम्याक ठा नी ! उथव्यों नो आयो। जद 
राता क्यो-- 'जा म्हारी बात रो उथछो परमू ताई दे जाई नहीं 
तो कद में नास देयू ला।” चौघरी रा कान खू सर हाथ में आग्या। 
जैण भू दणों वधग्यो। घरा आपरोर झापरी लुगाई न करियो-- ओय 
राड | भ्रवकाक्र खोटी हुईं। अपर भापा अठ नी रवा । राजा कियो 
है का ता काल थारी भादरी री काई वात बताज्याई, नी छाणी में 
चानर पीडा दस्यू ४ 


लुगाई स्थाणी अर समसदार ही। दोली--"“घोरज राखो कोई 
बात कोनी ! किसो इयाय करचो है ! मायी ता नौक दो है। रोटी 
पोई, चौधरी न जोमाया भर माँचो विद्धार सुवाण दियो। पण छेत ४“ 
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सो विकक्रयों चेहो | नींद गई झारती गद्यो ! पूतो झूती मुध्क 
मुछ्क भाक्त कीइया फोर घर बाढ़ है । 
चौधरी रे माचे सार रात र रा योड दछ्षिप री एवं हाडी 
मैली पडी है। हाँदी ढकणी सू दवघोडी तो हो पण दकणी सबड़ नहीं 
अधवागी सी हु । ढकणी र॑ सार वर हाडी में मासी बड़ नीसर 
ही ॥ घेत री निजर हाडी खानी गई अर आहरी जाग पड़ी। रीत 
में आपर हाडी पर मुक्यों मारो | मुक्‍्की सू हांडी ता प्रूगी पण 
साम च्यार पच भाखीं ही मसछीजगों! चौबरी माखी मरघोडी 
देखी अर मृछक्वों । माद्ी गिणो अर भू ज्यो | वोल्यो-- ओेऊ सुरवी 
में पाच | जक मककी में पाच । लुगाई झाई वात बताई भर पूलर 
डोन हुये । हुरह राजा र कब जा पूस्यों 5 
राजा पूछुघो-- किरतब तिथा वीरता री बात बतासी 7?! 
चौधरी चर धमण्ड सू विषो-- “वर्ण 
राजा-- तो वत्ता [* 
चौथरी धोल्यो-- म्हें एक मुक्की में एक सागे पा जीव 
मार नाछू 
राजा-> जे नही सार तो ? 
चौपरी-- नहों मारू तो कोर्ट काम पड़ा जद मंत्र धाप 
बतद्वाया भ्रर देर्या करित्ता माह ? 
राजा र सोछ आना वान जचगी । चौपरी न नौकर राख 
लिया अर फोज रा मोटे आदो मा दियो। 'सागी घर में रो 
चीज वसते रो को पण काम पड़ जद तुरात हाजर हो जावो।” 
राजा शियों चोधरा हवारों दियो भर आप आपर काम जा वाग्या! 
लक समें री वात नगर में पाव चोर हित पड्चा । चोर 
घणा घरफोदा वर थर घाड़ा दौल है। पीही हेली फाड़, कोरी 


(छे)) 


तिजूरी तोड़ दिया कीरो ही घन काढ़ माजे । घाणाछा रोज धाप्या, 
चौकी टाढा सोध थावधा अर काटवाछू र नाक में दम झागयो। 

चोरी दिन श्रेक दिन ही खाली जाव॑ नही श्रर चोर हाथ आवे गही । 

बात राजा र आार्ग गई पुछस हाछा सादी कही। 'चोर पकटबे नही, 
मर पच सप्या पर उपाय नी चाल। ऊभो पोरो लाग फोटयाछ री 
गसत श्राखी रात जागे । रात ग्राल्या माखर कढ पण पार पड़ बोनी | 

भेक न अक घर वाजछ घाल हो जाव। ओक ने जक आदमी री 
रपोट भ्रा ही जाव। हजुर म्हारा तो हाथ पाघरां बर दिया। श्राप 

कोई प्रटकक्त वतावों दूजे ही जावते सू चार वेगा पत्रडावा। ना तो 

नगर नै थोयो कर टैसी सर ने जोजरों घालर उजाड़ नाखसी |! 

कोटवाछ राजा आग हाथ जाडर अरज बरी । 


राजा भापर॑ ओददार फौजी भ्रफ्सर ( चौघरा खेत ) ने 
बलायो श्रर नगर में चोरी होगा वाढ्दी भारी वाता समभाई] चोर 
पकड़न री ताकीद करी प्र दो दिना रो समे वखस्यों। भ्रफमर 
हकारो मरघो भ्रर आपर मुकान न पादी दुरघो । 


झोय राड | झ्ाज मरग्या |? चौधरी कियो। 
*के हुग्मो ? चोधरण पूछयी। 


बोल्यो -- हग्पो जणातागो भोड | तेर त्यिरी फूरेडा है 
के? सैर म चाहिलग्या। थाणा तसील भर कोटव्छोहाछा जम 
भरधा पर कीर हा हाथ नी आया। सर मे खत्यछी मच रयी है 
हाको हा रियो है । सगव्या री हार है / जद अब राजाती मन बवार 
दो लिना र माय॑ ही चोर पकडने रो कियो है। नहीं तो कद कर 
त्प्ीव 


चौधरण बोरी-- तो इसी क वात है ? आपा पली हो 
ठोका द जास्या । दो दिना म आपणों गाव नडडो लघ्ष्या। छाटो इसी 
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नौवरी ने! बूलगा भफ्सर यध्या हो !! 
चौधरी क्यो-- हुआ तो ! 


डिन ब्रिसू ज्यों रात पडो भर भ्फसर र यरा घाला मंत्री 
सर हुई) पई पेजटा भर ताध्या दीटा विप्तरा बाघ राख्या श्र 
आबी चीज वच्चहा हाथवसू बर लोना। जीम्या यूठ्या भर दावरा 
न सुवाष्या स काम जधार मेंही सुवारधा। गुढरी परत चाट 
चूरमा पूरणो पक्कायो | सैग कामा र उठाव पटक मे अेक्जा चौयरण 
पाठ री पूरी निय दी राख मक़ी ) पात में जक बालों साप भरा पडवा 
और सीजकर गुड म सागाडो घुछर्थों। रसर सांग्रेजर अब मर 
हुग्यो । चौथरण गीद म कुच हुयोडा गुद री पात छाणी पूसका श्रर 
सापरी हड़ सबक परिया बयाई। दस्थो न भाछयों प्रात सू मोकद्धा 
चूरमो भूरधो । पोठिया वाघर मेल्या अर ॒थाडी भ्राप खारी करण 
जातर मा माथे गुटी । जाभरक दुरण रोवात ते ही। बाज 
गेरा ऐे हो अरे धायो हो। सोपो पड रो बडा अर बोल्या-- भाटडा 
आज ता सुगन लेर आया हा । चूरमो चूरेडे माल पत्तर बाधेडा राम 
जाधग्यों । चूरमा जीमो अर उरावो । हाथ साचा पडा है। पीडिया 
खाया प्रर पौत्या थोडा पडया (साया) इय घर में तो दिनगे ताई 
कई नी हुया सड़चा 


सूरज उस्या चोघरी कान कठफडार उउ्थो॥-- ओय यह 
भरगया । 


बोजा-- के हुम्यो | 

चौयरी क्या -- राजा कद कर देसी । 

चौघरण-- तो अ वुण पड़या है मरेडा ? दो दिया चार 
घोर रो ठानी म्हान तो ञ ही लाघ्या है । 

* तो हुवआ --चोघरी किलो 


( ६३ ) 


व्िफाही श्राया चोर माग्या। चौधरी सामै पड़ी पाच 
सुड़टा री क्लास बता दीनी । चोरा नै प्रोछूत परार सिफाया मूल में 
प्रायछ्ली घाती | बोल्या-- झापा तो ब्राखा सिफाई चोरा न पबड्ण 
दैगी मर पत्र गिया पण इया तो अंक दिन में टी मार नाख्या ॥7 बात 
राजा है खन गई । राजा धणो खुमी टुया । चौधरी र घरा मोवछों 
इनाम मिजवायो झर पवमारखा नाव पक्की करायो । 


मई दिना पछ नगर में अर मिनख खावणा सिंध आवण 
लागग्यों । मिंघ रात पत्या सर नै सार गाव ग्र मिनखा रा नु़साण 
पुगाव | बौरों ही टाजर ले जाव कीरो ही धन पसु सा ज्याव तिया 
कया है चाट फट पुचा दव । दाता रै सोही लाग्ग्यो हाथ प्राणो 
दोरो हुग्यो | ग्रात अठोनल दरम तो कात बटानल पास | गाढी 
खाव ने पक्डाव । श्राख नगर ने ओटा नास्थो. सिकारधा रा पग 
पादां पड़े तार क्वॉगाछा फारा तक तिथा तरवार वरछथा हाछा 
बागदा सा ट्ूमिया है। विध तोया घतरा राखी है दूकः मचा नारी 
है । बात राजा खने गई । राजा पचम्रारखा ने बुत़ार सिघ मारणी 
रो हुकम फ्रमायो | पचमारखा हा भरी घरा आयो ग्रर भाण्री 
लुगाई प्राग गरक्थायों | बोग्या--- राड अबक मरग्या। 


“के हुग्यो २ !- लुगाइ किये । 
“दुस्यो के श्राजकद्धे सर में ओर विध ग्राव है । जक् सू स 


सिकारी आता साव है। घणा उज्यड़ कहे पण कोई नो पकड़ संकी। 
विय ने भारण वंगी मन हुबम हुया॥! । 


तो क प्रिया मरस्या भर वे रोजा घतरया ! के प्रापण 


श्रढे रो पट्टो है । जाभरक हो चढ़ आजो) क्‍ठ ही और धूर पटक 
स्यथा।! जुगाई कव । ! 


“तो द्ायो टीका पचमारसा राजी हुयो हैं । 


( धछु४ ) 


रात पड़ी पंगपारसा में पूरा मद मदद जाई पापी शे हा 
पृ वरछों घास्यों । शिगग पठर भार बारे जपायाशारपार ही जरा 
संदर्णों वागते प्राप शूता घरा में सू साहा गाई गयेड़ो परड़े श्याव्ण 
से गियो । सिप प्राप रो धाहर पा करर और एूटेड वमदर में 
प्राडटेड वर रिया ह।। भारा मींच मूदा भाव सूजा को पमपारसा 
भच्नव र सार गू जार जुद़ परत भा लिया। लिप भार में घाग्पो। 
जाण्यो बज हुव तो प्रो काई घर सू हो बाग जारागर है।! 
बचमारखा फ्ट नाक बाका में मारखा पोहर पीर वर चच् बसया भर 
बो रडां रा सवीड चपषणा सद बर टिया ।िप र बर्ता रागहोर 
धडघा जट यो बाघडों गू गो वावटों टूर भीर हुयो | परगगारणों कर 
बाघ दीरो ?े बाटों छद़गार घुट ईं बांध दीनो घर आप शा सलुगाई 
मे जगाणी-- अं खमल पुरसिये रो मा! बार धा, मार तथा । 
ओब' गधों पक्‍डर त्यायों हू । उ चाय थाला 


बोजी -- राम निकठग्यो व है भाजू तो सोषों ही पत्चा 
है, डरा कोनी के ? भाख पाट चातस्या । इसा के उषद्यी में ऊरणों 
है। थोड़ा सो जावो। 


हुवा! तो ।  पचमारखा भाड़ो हुग्यो | घोषादों सो फिरग्यो। 
दिन चढ़ शाया जद राज रा सिफाया बारण माघ हसो मारपा-- 


“प्चमारखा जो सा व भादर ! राजा जो सिय तर आप 
न दरबार में भबार ही बलाया है। पचमारसा पर में जा लुगाई 
भ्राग रोयो-- राड आज मरग्या ! भय मिप दिर बाप रो देवा | 


बोली-- के हुग्यो ? ओ पकडर स्थाया होनी ! जजों 
खुटर वाँबडो उडचो है) $ देवोम्लैंव तोओोही साम्यो है।' 
सिफ्ाया सिध न बाघेडो देग्यो तो मू ढे॑भे भागों चालनी। राजा 
धणी खुसो हुयो भ्र कुरप बायदो तिथा तिथसा वयाई । 


( ६५ ) 


थेडा दिन तो क्‍ग्रमन चन यू बीताया पण पछ राज्य पर 
एक भू वा चछ्ेडो भछ्े आ पड़चा । अक पाडोमी राज्य लूटठी फोज 
जिया थका देस ने झा घेरबों | पचमारखा राजा रे आपू तो अफ- 
सर भर भ्राप रौ सेना रो सनापती, घरा बठों ही सामणो करण रो 
हुकम बरतो रियो | बरी री भारी फौज र श्राग राजा दी सारी 
सेना लड़ लडकर काम आझागई। देस भर म हाहाकार मच गई। 
जद जी रै उकराक्य राजा पच्रमारणा ने कियो--आप री मौजूदगी 
म इसा फोडा म्हारै म पड आपने अर झापर नाव मे सोभा नी देव 
सनापत्तीडो ! भ्राप इप भुसीवत ने भक्त टाकूदथो तो म्हेँ प्राघो 
राज्य आप र नावें लिख देयू। 


इत्ता दिना सू दरबार म आणा जाणों रियो जझ सू पथ 
मारखा में ही थोडी अकल झा गई। जाप्यो-- आछो सौको है ऊमर 
भर री मौज है।' जद राजा सू क्यो- मन झाप जेक चोखो सो 
घोडो अर हजार भेडा मगवाबर म्हैं क॒बू जिया त्यार बरवायदधो। 
राजा री सेना ता मारी मर चुकी हो भ्रव पचमारखा हाको श्रणोघो 
लडनो हो बावी हो। 

घिकूया पडो, पचमारखाँ र किये मुजब भेडा र माथ थेक 
अक दीवद बाँधर धरी | दो चार प्राषीवाक्त भेडा न दुस्मण ९ पड़ाव 
खानी टोरदी । ओक र लार स भेडा भीर हुई। सगछथा र लार पच 
मारखा आपर घोड मार्थ आपने काठो बघवापरा चाया। घोड़ से 
डरधा परक नी नाख इय वासत दोना पगा र चावी रा पुडिया बघ 
वालिया | धोडो स्रोडो देखर पकड्यो हो पण इय तो तेजी मे प्रय 
उठा राश्यो, जको चढणे सू मालम पडयो। आधीरात, वेरो रो 
सेना वेफिकर होपरी सोरयी ही। जक वलत भेडी र सिर माथ 
बाधेडी दौवटा, पचमारख चास परी दुसमण र डेरे छाती टोरदी | 
आगीवाक भेडा चातो, बु्ने ही सारो बेवड उछर गियो। सारधा है 
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लार पच्रमारखाछो तेजी घोडो चात पडो | श्राप र डेर मं भ्रणगिणत 
चिरागा जगती झ्राती देसर मौद मे भोटा खावता दैरवा जाण्यो- 
अबक गेख न भातों श्राग्यों ।” दीवटा र नीच ब घारो हो सो भेडा 
विया ने जावक ही दीखी नी । हलबलो हुयो भेडा वभडवी अर 
वरीडा आपस म ही मेक दूज माथ टूट पड़चा। की भेड रे दीये यू 
बिया र ढेर म लाय भक्े दागगी। च्यारूमर हहल्लो सुणर घोड़ो 
चिमक भायों। जट पडणा रै डर सू पचमारखा ओके साम आवत 
सूत्र खेजड रे डाढ्े रे सेठी गपफी घाललो | घोडो ठस्यो नहीं, डाब्हो 
वष्चोड पन्रमारखा री बाय में ही रग्यो । जक ने डरत पचमारखा 
भाप रे प्राडो घोर्ड माथ ही मेल लियो। दुसमर्णाँ रा तर वरछा 
श्राया जका डाक र लाग लाग खाली हुया । कइ वरो डाढ सू भ्रढ़ 
प्रड॒ हापेही मरबोक्रचा ! इस तरा उजाछो हुयो जित्ते न बरी री 
सारी सेना खप गई। पचमारखा जीतर नगर मे बड़चो। राजा 
बाय धालर भिलयो। आधो राज दियो, प्रमारणा राजी खुमी 
रस्यो-वस्यो 


छ 
पिछझत अरनाथ 


“रामलाल न कानी जाणो ? अर है है! सानख प॑ माज्योडो 
मोती है ।” गोरधन जी मोकढ्क इंघरज अर भ्रच्रू भ री भ्ोस वरसाता 
था कियो-- जद काई माथों कथा सुणी । के भाड रा भजन गावो । 
भरम री धजा है रामलाल | मूढ सुरमतती बोल । चषा बाचण चढ़े 
जणा सुणनिया न भाठ री मूरत्या' सी वणा देव । बाना री खिडकी 
खोज देव है । सारयात वेदवियास रै रुप में प्राज्याव । थे | कोइ टिट 
पू जिया पिडता न देख्य। है। घराए रो मिनख जबान रो सुप्यार पर 


रतनपर में भण्योडो तिथा वासी फिरचाडो, बाहार कुसक्र भागवत 
पाठी है। 


थाने काई ठा पड़्चों के क्सब में काल्शीदान रामलाल नाव 
रो अेक चोखा विडत प्रायोडो है। श्रा वात तो बतावो १ *, नेमीघच-द 
पिंडता री काट करत थर्क गोरत्नजी सू सुबाल कियो--“लारल 
हिना तो थे इथा रो नाव ही नी लेवता | काल पीरू री वात है थे तो 
गाव हाका पिडता री बडाई करा हा । श्राज भ्रो नूवो झलाप ने 


मू ल्याया हो ? के कथा सुघो न भागवत! सता बीडी सियरेटा 
माय ही जोर खादो ४! 


| 
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भाग री वात है. प्रठ आय न रा पड़ । रहार राषेध्याय 
रीमां तो इयां न गुर ही बणा लिया है॥ बिना शकगीर र टेदता 
रूपी इसा मिनसां रो सजाग मितरणा दोरो है॥ गारघतजी हदियो। 

" बाटा काटा मतो टूबां हुवे जियो बयो । थाबहस  नामहा 
थे इता किया पुरम्या ? मुरदी नायोटा गा वणग्या ॥ पांरा परां तो 
गुमायजी विडत घांर दादो जी यढं सू मानीतता पूजीजता आया है। 
हमें बुटा जाणर छाष्टो काई ? साँची वहीज--विश्त गाय पर ठट 
मुतछ॒व सू हो मावीज ॥ रामलात गुण क॑ वताय है ? रह ता सहारे 
गुमानजी न ही मानस्या | म्हां सू वो मूढा देखर टीरा वादाज ती | 
जे गोलीरूसणा थान ही प्रा । म्हे तो को टट पज जांणा नी । ' 
+-नेमचाद कियो। 


काल व म्हार घरा झाया । ग्रोरधनजा बोल्या-- रोब 
दार प्रादमी है राजनीत रो हो पूरो ग्यानी धर खिलाडी है। बोलणो 
जाए मनरी विछाण है। 
निमक उजाछनो आदमो लखाव है। खाव जबी हाडी मे छेट 
जरूर बोनी कर। वाणिया रो ढाल है म्हारी ही ओर चाल है। इसे 
आदमी र साग म्हैं ही योडो ऊचो अर भाग भावणो चाबू हू। जमाना 
सफा नाडा श्राग्या । बृढिया री तो घिकगी पण पभाषणी पार पड़नी 
दोरी है। इस मिनख र साग की थोडो घणी प्र पचायतो करणी 
सीखा नेतागरी भाला तिथा “याव-तपास करण रो मन मायली 
काढा । ओेकल रो धिरग जमारो है। जनव्रक्न रो जुग है जनवक्त साग 
राखस्या जद ही जीतस्या | इये म॑ राड रो काई लाग ?ै बा बाई 
कथा भागवत कराई भर पिडतजो सू राममारी पूवाई। काई दान 
दिखणा दीरी अर सेवा चाक्री लीनी। कोई सराध नू तो दियो, घट 
छाती ठोडण न झाग क्यो । शआ्रा म्हारी चाल है म्हारोंदाव है। 
वाणिय रा बेटा हा दोलडो फायलो उठावा हा। गुमानजी बूढा ओड, 
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आज रा काम व किसा पर धाज ? महँ तो दुच्ान म मनी ही मन 
साशम जी धातेव ने राध्या है। जका सारो दिन दुवान में चैंढा कष्मा 
माँ गुतछररा उडाब अर म्हारे घरार्णो रो वडपण नामूल वसा । 
आज री राजनीती उक मोटो चालण हाल वोपार ह्‌) पुराणा वोपारा 
सू प्रव काम नी चाल + दृढ़ियाँ दुकानदारा म॑ भोव्य ते घणा ही 
रोम्या काट्या अर खा नेवड्या | पण बी काम न आज दुनिर्मा 
जाएगी । बदनामी र सिवाय पट ही चाल नहीं। दानी भ्रर धरमा 
घारीरा बडा वडा सनव!रड गुमानजी जडा पुराणा पिंडता रा दियोश 
चोथा हुया पडया है। क्मारण खाराघ्या है, ऊटरा काट नास्या है। 
जक वंगी अंक जाछ माई , भोव्ठी परबेरू फ्साऊ हु। गाजर हाठी 
पूगी है, वाजसी जिले मजे सू वजास्थाँ नीस तोड खास्थाँ। 

“पण जाणतो दूमता जाद्ध में पडलो कुण ? दोसत नेमचद 
क्या 


विंडत रामलाल भ्र मज सू । मोरघनजी कियो। 'ग्ररे 
भूख मरतो गाँव छोडर भाज्यो है जकी तो मन जी री सा सागण के 
दीती | छोरी छोटा रा फेरा भव्ठे करणा है। गाव म गुराजी रो ब्याज 
ही भरीजे नही । गाँव रो छोरो अर वारनो वीन हालछी कदत साँची 
है। झो तो मापणी मो री मे सोरो सोरो झा जासी। नाढँलो नी 
भूडी भडो किसी | थे सघ हात्या हो थोढो सा रो दवो तो भेक क्या 
बैठार्णां गपफो क्रायाँ भ्रर चेला चाँस्‍्या सू योडा पीसदा वणारदबया। 
बूढ़ी ढेरपाँ भोकछो विधवावाँ तिथा बूटियाँघरमातमा मिनखा में 
रामलाल री पिडताई रो गेंरी छाप मारदधाँ । भरे | इ साल ओजु 

मे नी वरस्पो भ्र पररो काक पडचोडो है । 


5 किरसाणा म॑ भेह रो परचार करो । क देवो पिडतजी क्या 
बाचला जद मेह रा खात्घा भीर हुदला | वण्यांडा जाट अर धघनवालू 
लोग मेह रे नाँव सू कथा सुणन वेगी वासते माय प्रा पडनियाँ कप्त 
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टौडिया या भाजपा भासी। घरम री वातों मुझसा जन बातों पा 
देरी । दीला हुण्यादी शीता पढ़ प्यासी जद मर पह्चोजूब मे दि 
रो काम वण ज्यामी | घढाय रा टिय सांग जी सो | पाया री छषड़ 
अब रा भागों प्रापणाह खाग्यों रे भुगन मादू निया भा हों सरडी 
वाह्व है, टरडीवाद्य बामछ सगाया रा यद्ट लगा तागो। कोर जवान 
सा रो | विडत ऊपर भर गुण नी बूत बड़ाईवस्सी चूल यूल | प्रा 
बापडों विडताँ रो आ हा पुस है। ऊरी नरो सोच ! आपणास् 
[वानिरधाछा) टाव पव नी जाग सूपा गऊ है। यो जाड़ा ताण 
श्र घवाऊ रो दूध बाढी | गम माठोवरावरोप्रर भ्रापारों मा 
सारो। 

गौरघनजी मसरी याणियों जात रो भवर --' दमवी फः 
पण म्हैंदरों बडो मोवणों | भधिनखा मं बोल जह जय जोगीजी ह 
सत मच “पाव | छूवालो डीव गारों रंग झर मूठ रो मुछवाई मे 
हारणी है। शाक ता जक तापार् सू फूटरा 3। बाह्य छत्ाढां है 
जठ व माथ माथवसरिया ग्राक्व पाथ बाध लब॒ जग वानाँ र भा 
बाह्ा रा गुर्दा श्रोप जाब | सफाई मे मिनख जात रा जब उजप् 
नगूनों है। चोक् ऊपर कोट हो पर। सफाई सिणगार मे सं 
नूइसलीरसटरो चतण है। दी राब क्षातर रागाभो में मे 
राख हू। आस्या पर सुनवी फरम रो चममा ग्रर पच पर घड़े 
नाक पर ओक तरफ वाछो अर मगककारा मम्य जो फ्टराप मे साय 
है। विवामती घाता अर बसतर ! बूट हा दसी ना पर ! 


हया री बच रो उपरतो क्मरो सोफा राट सू सोभायमा 
अर ब्रायण पर जक् री बारीगरी हाछो मोटो गलचो । गोक मेज ५ 
अक काँच रा भाड है । जका री रपीली चमरकीयी मिछक्षया पक्‍्राय 
गया शे निजर चुराउव है। कमर म वड़तो ही स्ाम्ी ग्राधीनों र 
तमददीर दोना बानी नरूबोसय जिया झी है। वियार सामर 
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आपरी मोटी मूछयाढ्वी सोदी टागी पडो है। वमरो हर बलतत धूप 
वत्यारी सौरम वखर है। 


5 विलत रामहाज पैली कारों रमण हो पण अब भागवत 
बाचणिया विडत है। पल्या मोट दड हाठो सूगलो सरगडा टीगर हो, 
पण भ्रव मारणा भभो या साड़ो सो सु सावणियां मोटो मिनख है । 
क्दे हा बद्य वणन रो कोड हो प्र भ्रब डाक्टरी थेगी पग फाव है ) 
कल ही चाटी भर मू छयाँ मोरी राखतो, अब लजेंकामेक कर राखी 
है 

सपहाढ्ा भोव्ा बाढा छोड़ा, झार्धाँ रा आ्रधविसवासी भर 
काम मे दोछा नमच द रा कियो कर | दवी र मठ मक्‍्था बैठाण 
दौनी । प्रड़प सजाया दिय मे पिंडत रो ऊचो भ्रासण छगायो। फर 
रिया टाँगी भर धूप दीप जकछायो । गाव मे हला मराय दि्यो, दान घुरा 
नाग्यो। कथा सृणनवेगी बच्चे बच्चे नें बला ल्याया। पिडत धोल्यो 
चिड़याँ मे भाठो पडचा। क्‍्चकचाट बद ह॒ग्यां। सरोता लोग रोम 
ग्या, पसेव सू पूर भीजग्या । पण ज्या छोडर नों जाव, प्रास दिन 
बैठा सुर्णो है। ज्यू ज्यू पाना, चाल है म्यानाँ ले वे गुर्णा है । सात 
दिन सटकर बीतग्या ठा ही नी परडथों। होमायत हुई सिणगार 
चौकी वणाई । में तो नी आयो परण चटावो तो घणा ही अर पड्ो । 
रिपड्ड ही रिपड चिलक झाया। लोग ग्यान वावह्ा हुम्या मेंहादी 
वात ही भूनग्या। इ रोही नाव साचलो परचार है। विंडत रो 
माह्ठा मिणियों चातग्यों गाँव में स्थान गुण हासग्यो। कमाई रो गैतो 
कटस्यो रामलाल थपोट उद्म्यो। गोरथनजी र घर सू परसाद भर 
दिखणा आई । पण क्या सू उठयो माय यत्रयों। आणाट उद्याव 
भरधो मन सू मोटो पिव्त वगची में जा बउ्यो । 


बची र आगग मे मॉकछी भीड़ | मिनस जगाद श्र टाबर 
टीकर जम्या बठ्या है। भीड सू भातर सामल चौक म थेक माठो 
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घृणा जल रियो है। च्यारूमेर बनफाडा जोगी बडया याणी गाय है । 
अव' बाहढ्क द्याप र बाप न पूछ है-- बापूजी नाथजी किगा है ? 

ब दख ! धूणीकानी हाथ तिया भ्रग्ट्टी यू इसारो करत 
थक मेठ बाढ॒क न क्घि>-- व वामत्ध माथ बटया है टिस्याव रे 
टावर क्ठकटी खाई ब रडो हुयो भर डरघो । थापी खगायये हुय सठ 
कियपो-- 

डर क्यारो है बेटा ! नाथजा तो देवता है। प्रव में पने 
विया र खन ले जासू । ब थारो टखतो पेट भाछा कर दसी ! 

नाथजी री प्राध्या इत्ती वडी किया है? लिसाड इत्तो 
चौडो अर चमकणो क्यू है? मूढ़ प्र मार्य पर इत्ता वाह बयू है? 
रण काढो किया है ? डरत टाबर सुवाल करभा। नाथजी गरण 
उठघा-लोग बोला रग्या ! प्राज इत्ता ही परचा देस्याँ। सामण 
केक दूजो सेठ धठचों धूज है। नाथजा बिय भाध भूज बछ् है भर 
रोस में जाड भीज । सेठ रे हाथ मे एक पाच रिवियाली गिना है। 

हरामखोर निरलज ! नाथजी गाठ्ला ठोकणी सढ करी -- 

साद्धा फ्वक्डा न भागवानी दिखाछ | गरीबा रो गछो रोसर जोग्या 
रो धू णी चढावो कर ? दानी वष्यों घणो हो | कण कियो है क म्है 
रिपियां रो गुलाम हू ? कठ सुण्या के म्ह चादी सोन में लर वरदान 
हैऊ हू।! 
मोटो संठ कापण लाग्रग्यो पंव चाजग्यों अर हाथ जोडर 
मापी मागण ने लागग्यो | बोल्यो- मर हू । 

नाथजी--बाछ॒क ग्रोदो जिधोड सठ कानों भाजों करर-- 

परे | इयरो ( बाछृक बेगी ) पेट थार पापा सू दूख। कीत हो 
मुसीदत मे च्यार उधार देव तो पाछा पनर उधाव हैं। छोड जडो 
कोभो घथो | ब्याज लेणोब दकर अर थव्योडों रीसेया कर 
बात्यक भलो चगो हो जासी । जा प्ठ सू ४ 
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समक्रित भष्योडो पिडत गाया में जावणियों पाहो भर 
छाती मूनो पड्चो टाडा डाढ़ो सोरो पट तिया त्वार्व झ्ाव है। भोको 
हिड्द, धूपों बदन, सटफर ढालो हो ज्यावे। पिडतजी रे कडथा मे 
दोसौ रिपिश्याढ्दी -याछी जुक्वकछावण लागगी। स्ाज सी आणी सरु 
हुगी । नाथजी री दावीज सू सागीडो पिपक्वग्यों। “योढी खाजर 
सू प दीवी । बोयो--' बावा म्हैं अठे जेब भण्योडो वामण कथा भाग 
बत करण बगी आयौटो हू । वस्ती रो पुण्य वधारू , भर गूजारो व 
हूं । कह ही माका, पठ ही जप कर्द ही पूजा बे ही गष्प, बेडो 
नगर है घाणी थ्रिक । सारा दिन घर घर गोतां खातों फिछ | 
भ्राथण दिनग ग्रापरा दरसण करण तिथा सतसग वेगी जी ललचा 
जाव जद वंगंची मं आ बठ ॥ काक्व उतारी रो बरस है धरा हाता 
टावर है। वाम तो चवाणो ही पढ़ | अठ आपरी दया सू अक क्या 
हुई। जका में चोखो चढावो श्राग्पों। अब कणा ही गिरे गोचर 
बतार पूण पावलो पलल घालू कद ही साथो मूरत निकाह्वर मजूरी 
बणाल्यू । आज ताई मितार दो सौक कमाया है। जझा बारवास 
जाणर कडधा र वाध फिर । हमें आपर श्रठ ही राखस्यू , सी सड 
भत्ते भा कर लेस्यू जर स्टार गाव रो अक गडका काठ आंसू । 
टाबरा न दाणा मला लसू 

भ्यान नाथजी भापर लिलाड में दीत तिरगूछ चाढनी ! 
भूजर भी पाली सूजर | “बच्चा रिपिया रे जाकर ने साघुवा म मत 
नाख ; कठ ही सठा री हेला म जा भेत | भाग म लिख्यौदा है तो 
कहे जाव बानी, नहीं तो धाणिया रो पीसो थाणिया रु हो कास 
श्रायो । पाछी कोनैच् जावण द्थौ ॥ रिविया रो मो छोड़ भर भजा 
कर ) नाथजी गरी मम्भार उपाज सू पिंडत ने क्या ) 


भा बावा ना ! महू अजाण आदमी पींत जाणू ? था शृ 
दूजो ग्हारो घुण घणा है ? म्दारों तो नगर मे ओोजू की माथ हो 
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दिशवांस है सु से शे बह शा रो 7 

अब्दा शो वाया शितेन- शार्ट १३ था गाय 
परा गोसतत्थ 

है मा एज | विध्यषशी दे एा- मो “बात दिशा 
अ> बर सा सो साव हा शा पार चार * शार + 


बरी र परणाया मे बाय बाप रैँ प्रायर बार ये | प्र डे? 
र ग्यां पर माँ शिवा रागा पर 7 हुराज है दिया ही रहा 
चायजी त स्पोटा से पर उिदसजी #छरा हुएएा ५ 

लायनी ऊरर सू घाया स्योागी विया विखवशी विशाएग 
रो घगरा परी जगा यात दिशाजी रे परी ९. उपरगों। पक, बाज 
जावव ऊपरी ही । यरापजी विह्तजी र यगघी सू या र हुवा हा हिविया 
गिणर गुतव में घरधा। काटा बर लाया सरार मत होता सास 
ग्यान ढिकारप्या सपा निवारग्या। पाठयों बस शान सू तिजूरा म 
रफपार आशा ऊद्ो तादो टिरा #ियो । 


मिवारी ने नू यो सितक्ार भाव धराबों ने नू यां रराव भय 
भ्रर चोरा न रोज रो रोज धन मित्रण रो उम्मेन" सारो रब है। 
विडतजी प्रापरा सलामा वाघर बधाया अटीन बाबजी गूवां मरगा 
मुरगी फ्साया। नागसजा गु डा में रियोशे सार पास्यां सीरय हो अझ 
उजः प्र्ड, तिथा ध्पढ़ धादमी है। जगाँ ही ना जमीत नाव हो ना 
नामूत | बाप र सन साली मजूरी अर गरीबों पाल बापेणे ही। 
ग्यान नाथ रो नाव को मा राम हो ॥ भ्रट्टार वर॒स रा उमर में ही बाप 
छोडर चल वस्यो | जट वाभा राम इकब्य आपदी लुगाई न अपा 
वण लागग्यो । “या हुताँ ही सारो पोरों परणों सौश वियो हो । 
गाय रा भस हैंठ भव रा गाय नाच ऊघा पाथरा मं बर दौना। 
जुगाई के घापी पण कोमा राम चोसा राम नी यप्यो । 


( ७५ ) 


श 

थौष्ट। दिना पछ पिंडतजी बगेची जार रिपिया माग्या ! 
बाबोजी जाबक नटग्या। पिडतजी था हाथ पाधरा हुग्या। यारा 
काढ धाप्या पण ताथजी कव है श्रढे तो रिपिया रै नाव सुस्तिय रो 
चोथो पग हो कोनी । विंडतजी उदास अर झामण दूमणा सा होकर 
सर मे गिया। सारी वात गारधनजी सूँ कयी । पण गोरधनजी साथ- 
जीसू डरता छरा करे डरता रो जी जाव। याई मूठ मार दबे तो 
बढ़ा | बूहडी दुवाई अर मू डेड मार्थ रो वे ठा पर | विडतजी ने 
खाली टरका टिया । लारलै बजार म पिंडतजी रो झणमणों मूढा 
अक भगतण टेख्यो भर पूछथो के पिडतजी के वात है २ ” जद पिंडत 
जी सारी वात वताइ । 


भगतण क्यो - 'महाराज रिपिया तो थारा कहें सारा चढ़ा 
देमू । थोडी ताछ न थे नाथजी खन प्रावर म्हार सामा थारा रिपिया 
मांग लेया ! पिल्तजी पटब्र हकारो मर जियो। जद भगतण आप 
री दासी बाटी न क्यो-- व मोटोड सादूक मे नीच दो तीन इठा 
धघाल द ऊपर आछा आद्धा कपडा सजाय दे भर आखा र उपर म्हारो 
सोनहालछो सारो गणा प्रेल दे । ताछो लगाय दे चाबी मने ल्याय द। 


भगठण 'हाणो घोणों करधो, तेल फलेल लगायो भर चांखा 
खोखा गणा गाभा पर कर सेठाणी वणी । रथ जोड़ा लियो, सिंदूक 
मेला दियो । बादी न सारो वात समभायरी श्रर पिडत ने सेन देकर 
रुय वगाची काना टार दियो। रणमुण वरतो रथ अर भणभणाद 
करती सेटाणी वाव री धुणी खन जा रुवया । नायजी गुफा भ॑ बठ्या 
माढा फेररिया हा / बाकी आख़ा मोड धूणी माथ चिल्रम चोसा हा । 
सठाणी नाथजी कने जापरी डडोत क्री झर किया---"वावाजी महारा 
संटजी घणा दिना सू परदस रव है। बाको आज अचाणचको हो 
भन बजावो भ्ाग्यो ) सो महें परट्स जा रदयी हू । काईठा काइ प्रड 
घल हुगी व १ बेठा वे बारण घुता रिया है? वड़ो सासो लागग्या। 


( ७६ ) 


आजफाक्त घोरों चपारी रो घणों डर है। सो म्हारै गग प्रर रिपि 
पाछों भो बाजसो शापर घठ रखाप दभो। पाछ्ठा भासया जेट से 
जास्याँ। दूजी जगा भरोसो कोनी मा राज । 


सैठाणी इततो क परोर मिटू्‌क' सोययो भर आपसे अक 
सान रो रुरनोछो भक्त माय मल्यो । माल अर मत्ता जर बाबजो 
मू ढो ढीलो चोड दानो । 

ड्रय वपत रामलाल पिंडत प्ायो ग्रर नाउजी सू रिपिया 
माग्या। मोड जाण्या इध विडत ने खा मोल्धा यो अर साते 
काम विगडधों नी ! सेठाणी र बैम पड़ ज्यासा भर भाप रो सिदुक 
पाद्यो उठा ते जासी । जठ बोल २ योढ़ी त्यापरीर उिश्तजा ने सू प 
दीनी । पिंडतजा रिप्रिया गिष्यां श्रर योक्ली कडभा ९ बाघी। इत्त 
मे हा तो बाटी भाती भाजी भरा धृगी झर संठाणी सू बाजी-- सठनी 
घरा पधारग्या बाइसा | बघाई दयो घरा चाता | 

जद संठाणी साथजी न हसर क्यो - के बाया गब म्हारी 
सि दूब' मेतण री गरज मिटगी । सटजी घरा जाग्या। पिडतजा मुद्ध 
कर सिदूव रथ मे श्रोठो मनी नायजी हमर क्यों-- गत होजी। 
जद बाटी बोली-- हसी सेठाणी साहु श्राया विप्र हस्यों गयो धन 
पायो । तू क्यू हस भरडा भेरवी ( नाथ ) भव बाठडी दृधकी 
सीछी। 


५“ 
सूप श्र जाल्साबी 


सक्त सोच में खेटड माय वा चिटी अर एक कागतों भेछा 
रिया करता हा । घणा लिन साथ रणों सू होनवा मे मोकछी मित 
रा” पड़गद हा । जट आपस मे दोनू घरम भाई भर धरम भण 
वणग्या । चौखो चाय धणों उम्राव तिथा भा जाया सा हत भिमता 
सू रया जाग्या। चिड़ी पूरा घरमजां पाऊ परण कागनों वूड़ोंश्रर 
जारी ठप हू करे ही कोइ काम कर परा नी टारतों। दो सता 
बिडी री सूधसू नातायज नफा उठाणों चाया करता हो। गरज 
हुती जणा मीझो याजती झर जटवा करतों तिथा नाचण लाग जाया 
करती । 


गिरमी री रत खेत सुधारण रा दिन ! सग्रक्वा खता र'टिया 
बूताँ वाढे भर आप अआपरा खेता मे ग्रक्ययाट वर! चितक्ली ही 
आपरं भार कागल न सेत सुधारण वेगी क्यो। बोली--' काग भाई | 
ऊपरदती रुत श्ायो है। आपा द्वी खेत वीजण न जमी करा अछमस 


नीट उठावा घापर खावा भ्रर खसेताँ जावां, धान हुज्याव तो भू पढ़ी 
माइर बैठा |" 


बढ 


कायल उयछो दियो--“चोखी वात ! चाजों प्रापाँ ही खत 


( ७६ ) 


आजकाक चोरी चपारी रो घणो डर है। सो म्हार गए भर रिपि 
घाढछ्ों ओ बाजसों श्रापर घठे रखाथ दयो। पाछा झास्या जद ले 
जास्या। दूजी जगा भरोसो कोनो मा राज | 


सेठाणी इत्तो क परोर सिदृक खोल्यो भर आपरो थेक 
साने री करनोछो मक्े माय मेल्यो । माल अर मत्ता देखर बावजी 
मू ढो ढीलो छोड दानो । 

इय बखन रामलाल पिंडत झ्रायो प्रर नाथजी सू रिपिया 
माग्या। मोड जाण्यो इध पिंडत ने खाटी मोड्यों नीअर साथे 
काम विगडधा नी ! सेठाणी र वम पड़ ज्यासी भ्रर आप रो सिदृक 
पाठो उठा से जारी । जद वोल २ योक्वी त्यापरीर विएतजी ने सू व 
दीना । पिडतजी रिपरिया गिष्या भर योती क्डश्ना र बाघी। इत्त 
ने हा तो बाही भाती भाजी आ पूरी श्र सेठाणी स बोली -- संठजी 
घरा पधारग्या वाईसा | बधाई दयो घरा चातों ! 

जा सठाणी नाथजी न हसर जियो - के बावा श्र म्हारी 
मि दूर मतण री गरज सिटी । सेठजी घर आग्या । विडतजा मुद 
बर छिंदुर रय म प्रटटी मदी नायजी ट्सर क्यो -- गय होवी। 
चत बाटी बाजो-- हसी संठाणी साह झ्रायो विप्र हस्यों गयो धन 
पायो । तू क्यू हमे भरडा भेरवी (नाथ) ओके बातड़ी इंधकी 
साधा । 


सूध्र कर नाहुसानी 


सक् सोठ मे खे“ड गांथे य विठी अर एप कागनतों भेक्तां 
रिया करता हा । घणा लिन साय रगों सू टोनवा में मोसछी मितत 
राह पड़गट हा। जल झ्रापस मं दानू धरम भाई भर धरम भेण 
बणग्या । चोखा चाव घणो उमरात् तिया मा जामा सा हेत मिमता 
यू रवा लाग्या। चिड़ी पूरो धरमनोंपाऊ़ पण कागतो बूडों श्रर 
टाजा ठग हो कटे हा को काम कर परा नी टठारतों। वो सदा 
चिडी री सधसू नाजायज नफ़ो उठाणों चाया करतो हो। गरज 


हुती जणा भीठो बोतता अर जटठवा करता तिथा नाचण लाग जाया 
फरनो । 


गिरमी रो मत खेत सुधारण रा दिन ! समछा खेता संठिया 
पूजा वाढे भर भाप श्रापरा खेता मे अत्धमांट कर ! घिटक्पी ही 
आपर थार कागल न सेंत सुधारण वेंगी कियो। चोली-- बाग भाद । 
ऊउपरली रुत आगी है। आापा द्वी खेत बीजण न जमी करा! अ्रक्तस 


मींट उड़ावा धापर खावा भर खंताँ जावा घान हुज्याव तो भू पड़ी 
माइर बैठा [! 


+ 


बागले उथको दियो-- 'चोखी वात ! चालों झापाँ ही खेत 


( ७९ ) 


खेत बीज देवा तो । झुतरा वायोटा मांती चीपज ।! 

चआाच “लाई अर पास फइफ्टाई। झुछ्ा दुढ्धा करबो तिथा 
हकारी भरयो । दियां-- 'ठाक है भण | म्हें जाण, के काले म्हैँ नी 
भ्रा सकक्‍धो | भूल हुई झाछस करण्यो। घर रा कामा मे ही दिन 
ढक्कग्यो । शाज थू चाल काम जाग ग्रर म्ह ग्रायो हा। थू भला ही 
बैठी रयी, मह बेकला हाफ्ट्वी छत वानाखसू । तू बयू डरप बैनड, 
तर लार काग जिसा भाई भूपष खड़धा है। संत न ऐक सरदाठ 
बाग्मासू । 

चिडी भोछा अर सूधी वाली बोली खेत कानों भीर हुई। 
खत जा पूगी भर हछ बावण न त्यार हुगी। हछ जोडधो बाज 
गोड़भो अर काम चद्ू कर दियो। सारो रेत वा नाध्यों, पण 
कागला काडी नी पौच्यों । जत जेकती चिडक्‍ली आपजगी। भाई 
ने उवाज दी झर खत बलायो ।- काग भाई | बंगा आावों खेत 
चीजा । सग्य लोगा खेत जाता चाट दिया है। आपणे मं घास 
रछ 

बोयो-- भा भे आ्रव्‌ झ्रामलिया गटकाबू । 

दोकाचा पाका, तन ही ल्‍्याबू ॥ 

सारो खेत बगियोे चि। घरा आद। बचिया ने छूण दी 
सुवाष्याँ भ्रर आप ही सूती। भाख फाटो काम सक्कतायो। जीमा 
जूठो करघो अर भाइ चंत ग्रायो। चिट्टा कागल कन गई अर बोली--- 

भाई खेत संगत वा लियो है वीज नाख दियी है झ्र जोतां चाढ 


ल्यो है। तेर नहीं आण सू मन अक्ली न सारो काम करणा 
पड़धों । सार बिना खत डाढा दारो वयों है । 


मेक दिन जया स ही काम चालतो रियो। पण काग्ो 
खत नी पियी । चिडी जाव खेत स्वाक् भर फोय माऊ । चाइ करे 
खाई देव अर हू चियो भू पड़ा माँड लेवे है । 


( ८० ) 


खीली रोही सातो पाय जगछ मे मगझ शाय रिया है! 
पसु चर करमा गिनाए मर प्रर पसरया शक़ातां थत्र रण्गशबरर 
राखी है। रगीया राग हस्घा साथ भर बला फूला मू वागज्यारी 
सो जाग रखे है। मोटा रा टोत चड़ रियाह। गगार रा मार गई 
गिया है भ्र बाजर यरणा रियाहै । घास रा भाज एया पदपा है 
यावरी रा बांत हारिया है झ्रर आया लोग निया शादण ने सग्यु 
हारिया है। जद थि | कागत ने कया है-- वागा! भाई । बाजरी वय 
रपी है खत जद रिया है। चातो वगा सो तिनाण बर गाया । माहों 
कर दिमो तो वाजरी रा बूटा बधवा व उछ्धट! ढब झावना । 

पञ चिडी ने टा वोट पाष्ठा पश्उथां मिल्या-- सू बाल । 
महै चिलम तमाणू प्रीआयू टावरा न छुण्गापाणी द भाबू भर 
छाया बढठा भापु ॥ चिडवा॥ चाती बागता के है बाजी | खत जा 
पुगी अर निनाण बारण ले मू थी हुगी | क ओर क२-- आप कमाया 
कामडा क्णि न दीर दास भफाभफ यभियां वाव है भर निनाण 
कोइ । कागलों संजड माब घरा बठ्यो दस प्रण खत नी जाब । जद 
धापी चिडक्सी पत सू हलों मार -- 

कागा भाई झाव | निनाण काटा । 
बोल्या-- गाव्‌ भर झ्ाइ झामत्रिया गटशातू । 
दो काचा प्राका॒ तन ही ल्‍्याए # 

बिडडी कागल री अभ्रडाक छोडर सा निनाण बात्यो, घास 
छुग्यो तिथा जठां क्यी। घास री बृड्ो ( टिगतो ) दानी भर बाधा । 
धान न सारो आग्या वाजरो फर खाग्य!। पूरा काम बरर आवण 
घरा भाई । बच्चिया न चूण पाणों त्यों ग्रर बिया न सुवाण परो 
श्राप हा सूती । 

अक दिन चिडक्ली कागल न भें क्ियो-- कागा भाई 
बागरी थाका खड़ी है सूकी सिट्द॒थ्ा सुद्धी पड़ी ह। प्राधी है. चर 
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है रिं्ली है, फाको है। तोडर दाणिया तो भेछा करा। “मू श्राई 
रोजी है, साग साग पेट ही तो काटता रस्याँ। पण चत्राक काक 
भोको चिडी न क काढ दंवे हो। तिरी दिखावता रियों। प्रह्वसां 
भछमा बरत थक विय सो दो ही आप रो पुराणा गीत झगीर दियो-- 
तू चाल ! म्है हाको पाणी पी श्रान्ू टठाबरा ने सुवाण आावू ।/ 


चिडी बड़ी मिणत सू काम करो पण कागलों खेत नी 
गियो। सूकी मिस्या री मोटी पू जछी लगा अर सेवणवूर सूं छा, 
मिया खोरस सू धवयोदी चिडी घरा आई। घर रा काम भव्ठे स 
पूरा करघा अर | बचिया र बीचाछे सा रयी । शिनिगे उठ परीर 
पाछी वागल कन गइ। बोली-- भाई थाग बाजरी सारी म्हे 
ताड ली है। भ्रव गहा कर खह्छा काढणो है। आज बक्कर वाह्न ही 
चोली घाले है। आज झापा दीनू मिलकर इ काम ने पूरा कर 
नासा । भू खो बुहारस्यू थू पू जछा सू सिब्या रा बोरा भर भर 
साखा । मंढ रोप परा ग्रावटो करतस्या भर हाथो हाथ उड़ा मासस्या। 
सावढ द्वठ जासी लारो छूट जासी | नी तो प्राभ माथे म॑ श्रोलर 
रियो है. काका भूरा वात्छ भाज्या वग है। बाजरी भिजों दी तो 
आापण भारी उजाड हा जासी भर फ्सछ में खोटछ पड जासी। भाज 
म्हार साथे चाल ।! 

झाग्रले सदा जिया ही भीठी बाली मे उथत्यो व्यो-- आबू 
के धादू आमलिया ग्रटवातू । दो बाचा पाका तन ही ल्याबू । 

कागले री सागण ही वात सुणर चिडी खेत उठ बगी। 
सारो लिन काम करा रिट्टी गाह बर बाजरी ऊपणी। गाया रे 
याग झायो झर बाजरी र खक्क माय गाया हूको। बिडी है उजाड 
बरधो जर चिडी गुवाह्ियाँ न गाछा ठाकी | गुवात्षिया झ्राया भर 
घिडी न थेक गाय अर बढ्द दे गिया। विडी वाजरी झर चाचड 
थोधी दो रा, दो पछगा झक्णा दिगला छूगा दिया | कप निप 
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टाया पर परी घार। घर रा संग यामस पूरा कटा गरार गोगा। 
परभात सम बेगी उठी अर बागसे बय थरँ। योतो--( दाग वीय ! 
प्राज भापा ने धान री पाती बरणी है। हो दियया लगाया पढ़ाया 
है गाय बढ” स्पाया सड़घा है। पू चाल तो दोनू थीजों बा” 
लवा। 


बगल उतावऊ होशर शियो-- हां चाल ! थी घाव । 
गाई सायम्यों तो उजाड़ हृयावता। बागतों लग्ण्गटठों उत्परो 
पल्याँ ही सत जालग्पो | पण भोदा रा भगवान  कागल जाउते पांण 
ही चाचडाछो मोटोडो डिगवा धिणाप लियो | क्यो-- पू था 
बड़ोड़ों यडोडो ढिगलो में रो 


बिडी बोती-- हुवा भाई मरे छांटिया ही घोसो ! पण 
झ्राज तो अक ही पाती फरस्या । घचिडी खुसी छुसा धरा गई घर 
झ्राप री वाजरी छोटी से भरी। चिंडी ने वडो भो हो के कागलों 
दाती करण मे भारी मोड घालसी । पण भो्ट नी पड्य्ो सटकर 
माम सुछम गियो । कांगलो चाचडधछ लिंग ने नो घोड़े । भगवाव 
कर जफ आखा काम चोसा ही वर है। वियसू के दुसटा री दुमटता 
ओल थोड़ी है ! दूजी दूसटा न करणी रो एछ ही तो मिल । चिडी 
दूज टिन खेत गई जट फफ्छी ज्योड कागल बडोड़े वक्कट न देखर भक्ते 
क्यो- श्र) था | मोटोछी गाय मे छीो | 


चिडो बोली-- हुवा भाई मेर छोटको भला ! प्राप आप 
री पाती झ्रायोडी चीजा ले परा धरा झ्राया। भू पड़ी माडी झर 
बठ्यां । सीर सकारी चाकरी राजीप रो काम | चिड्ी आप री 


गाय भर वाजरी हाथ वसू बरी तिया मौज मज स रण लागी। मणत 
रा फ्छ मीठा है। 


कागलो बछ है मूत म चाचडय अलो भल्ोर खादे पीव है । 
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विही बाणरी पीम खीर राधे भर लवराव है। श्राप श्राप रो दाव, 
आप आप रो जुघ आप आप रो भाग, श्राप भाप रा दुघ | । 


अक दिन चिड्ढठी २ घरा मोकछा बढावू आयी । चिटी टूघ 
दूथा खीर राबी अर चावक्क फ्तका री जेट लगाई। साग छमकण 
बढ़ी ज्णा होग चेत्त आई। भाई काम र हींग॑ रो #पडो है जको 
फागल खन माॉँगण वगी गई पण कागलो करमा रा वीटठ, कौरे श्राददो 
धाव कीरो काम काढ ? बीर ज़ी सू चीज दणी क उत्तर ?े जाबक 
नट ग्यो उतर दे दीनो । चिंडी नामरी विमभर ल्याई साग छाछीता 
छमक्या अर बटाऊवा ने तिरपति कराई। 


रात पड़ी बात्छ भराया वरसा वरसी जद कागल जा 
भू चाया | काडी री होग हाछी भूपडी सा गढर वे गई। कोरा 
मगरा धोर बव्यो भीज, चिडक्लो हावी भू पडी पर तीक है । भ्राधा 
रो भायो २ चिडी रै घर्सां आयो झर बोल्यो-- 
चिंडी चिडी तेरों भाद भीज ! 

िडी कियो--' हीग बैगी वयू उत्तर दीजे ' 

कागलों बोल्यो-स्पाणी भण है पाछे मर रियो हू बेगा 
भू पडी मे बठाण । 

चिडी कियो--भू पदी मं मत झा नागडखाटा ! ते मन मागी 
हींग हो नी दीनी । पण काग्लो घिगाणों ही जिशेरी भूपडो भ 


घसस्यो प्रर क्ियो--- भाई ने चूल्हे वटण दे, का चाकी जया दे 
चिडी गई करी झर कायल ने भू पड़ी म बैठाण्यो । 


जेक दिन चिडी पाणी र घड ने चाली। चूल म सीजती 
प्लीर रो हाडी बागल न समक्काई भर किया मैं वगा श्राऊत्ती भर 
रोटी पोर तने जीमाऊली | पण कागल सार सू रपतो खीर हाछा 
हाडी धूल स्‌ उत्तार ली अर ताठी २ सीर गरवा सागी। सागीडे 
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धाषग्यों प्र हांटी पृ दराधर मू थी मार परी रू टी ता र गोगियो। 
विद्वसी भाई घर सोर हाढ्यी हैंदी शाती पड़ी देशी जे विरती 
में ही भाद्ठ उपडी ! चरस सू सौ, हाठो तारछों वाढ़ो अर पुर्ठे मं 
तातो दीघो । सरही रे सोरों मं तावछो सास भुट एग्यो जार थिए 
गली निधड़ग शूते गागल री पुडायठ माप घरद देणी घप न्‍्यों॥ 
तातों तावछो विध्यो घर बायतो ऊदझपो-- 


*घिड़ी थिड़ी मेरी पृछही हाज! 
बचिट्लो- 'फ्यू लोगां री सौरड़ों खाजँ। 


९ 


वेद 


नाड़ी वेद 


सूरजों जाट खाती श्रेक सा उठ राखतो प्रर खेतरो काम 
फरतो । बाबी चोपग रै नात घर म खाट ही मीं घारतो। डक्म 
डका, रडो भडो, दो पोई दो काख मे राखण हाछी कैवत लागू 
॒रतो। कदे हो सीरो घुटा नाखतो, कटे ही खीर वणा खातों तिथा 
कदे ही लाघण ही काढ दिया करतो । कदे हो घी घणा कढदे ही मुद्ठी 
चिणा वाछो कुवावत इ जाट पर पूरी फ्वती । कदे ही एक वखत 
कदे ही दो बखत, कणा ही फाको भुजिया प्र कदे हो दो दा 
सागरी तैबड लगा लिया करतो ॥ ऊट घणी रा कोड करतो घणी ऊट 
रा बुचकारिया भरतो भ्रर घास रा बगाक्िया तिथा लीले रा गया 
लिया ऊद र मृ ढे म जाट वर्डी ठाठ सू दिया करतो॥ ऊट ही प्लिफाया 
री सू क दाई ध्ोलो-बोलो ले लिया करतो हो। मिलम पीवतो जद 
धाग पावतों, जीमतो जद हुकडा खुवावतों। ऊद धू घणों लाड प्यार 
राखतो उनाक में मण मण घी सीयात्ठे मे छुछो चारो, मेथी श्र 
,रिं्केडी तेल ग्रु्ड -यारो, भीण रो मोर वध्योडो पड्यो हो। थोडो 
ध्णों उणायल्ो रै जातो तो घान छोड देतो श्रर ठाण में बव्यो हाथ 
फरतो रतो। थोड़ो घणों खेत वावतो बाकी रा भाडा क्मावतो ऊढ 
र द्ाण खच्यो-खच्यो फिरथा करतो हो 
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गयी हव ज्यू_धोछ खत रे धार माथे ऊभो ग्रोप हो। प्रवाणचको 
गी क्क तू म री बल माथे जा दूवयों भर मोकाय तूवा खाणा सरु 
हर लिया । क्षक खायोक, केठा दो साया ? पण भाग जोग सू शेक 
ग्रोरो सो त वो. डग्गे र कठा म॑ पजग्यो। तू बो बठा में इसो जद 
पस्थो जको भागे जाब न लारें कढाँ न गिटोज | ऊट बठस्यो, अर 
आमण-दूमणो हृग्या । साम तो भाव पण भाग अर थूक क्‍ठा सू 
प्रढ्गगा ही रब हा। टू टर उगात्प बोट दानी, ना पसार दीनी अर 
परधायण लागग्यों | उऊट रो दसा जाबक माड़ी हुगा | सुरजे न ठा 
पत्या तो भाया भायो । बोरो जी ऊचो चढग्यो। सुरणो जाणग्यो 
क कट वषाणो दोरो है। जे हुव तो वी राईक या वैद्य न देखाछृणों 
घाय। पड़ पट २ के ग्रडचल झ्राई ? खेत मे छोडण हाढछी आज महं 
ने कुवध कमाई २ विरतग के हुयो २े ऊट रो अग अग कर नी कियो | 
भुरण ख्घो बीचाछ ही छोड टिया भ्र ऊट ने लपरो हेदवी री पड़ 
ताल मे भार हुयो । सजांग सू हेंदवी ठावो हाथ श्राग्पो । हेदकी ऊट 
दस्यो गर्म टटोढो भर सारी वात समभग्यो। सुरज न झापरे खब 
बलायो अर पूछथा-- 


“घोक खत मे चरण छोड्यो के ? * 
सुरजो बोयो--"छोडबो !! 

हेदकी--' दवको त्योव॑ ?” 

सुरजो-- तियो हो सा !! 

हत्की- सेत म तू वा री बेल ही के ? 
सुरजो राजी राजी--“पणी ही सा !” 


जणा हेदकी (व्य) क्यो--'ल्यावो तो ओक मोटों सो 
ममछ | जाट ओक मुसक्त ल्यायो भ्रर हेटकी मर भजायो। हेट्वी 
मो री दुजा मिनखा नै मसार ऊट री नस नीची कराई । नाड पपोछा 
अर गछ मे तुबो भ्रद्योडो देखर मुसक्त न जोर सू भाल्यो | मुसक्त 
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में मुंघ्रौर झट र ३4 कार सेवर बरहा व पर गुझेवूद फरार 
हल २ बेर थे वियो घर मू दे झे धोटो मर प्राणों ग्रा पदपो॥ झा 
रे गयऱ ३ मा हो पाठ | 37 ॥75 पापा पर जमा भे मादा ॥ ऊट 
प्राण हुस्पों बुरझ॥ गधा ये माषण्शा दिप्र आप्या इए मेड 
अत है ? पाप रा था। ४ एएपा उन घाट कर बोलना 

सह दीच ऊट भा प्रध दटगों मर ये सो हयादा 

हाएं मानो पू रा मुग्ट म5 २७ पं सप बुनक्र 

प्रात झाप रा सूम है. माप भाप रा रट्ट है। गोइ रए 
मरते है हर भग महा है। कोड कोगो बाण प्र प्रभारी म हां नी 
है । पोड़ हे पन रो स्रवा २है जो जांग २ जार गें मिनए में 
जारी मू भाष घिरारतों बंप है। सुरंग व बने हत्या वात मन में 
बादो धार छीन! सर धापर फट लिया सत्र ने च्या छ्ाड्या ज्रा्णो 
बाई दुघारदाजी जावशियों मिक्स आप रा मारता यू खुड़र काय) 
जागा पर है। छुरत आपर अर धापरी गिरस्वी है वेट सानर नी 
हिवमत रो भूछ। च(र्वारता गादं में मचाड़ रखतो किर है। बाव्द- 
गाछ भे +हू बद ! रहू बट ) शाहेता चू चाव है। 

लक गांद में जश डोजरी प्रथा दिना सू मादी पी ही। 
कटा में साठ ही उमर सात साद हो माच मे पड़ी भुगत ही। पण 
बढ़ा पोता बहू बयां बा हव है ? ऋषान परवार ने ययू भूरे है? 
डाकरी र स हाजर दापर ड़ा है) हुकुम में काठ है। मार्ग ज्यू 
देव है दवढा सी एव अर घाटा मोदा सार जथा सद़ है। नाई 
भाडो नाज़ हाथप्ग दाद लिया सार घर रा सिनस बोल्डी भाप 
पाख दिया बैंठया है। बरेही दुपरियों कणा हो रोर ) कथा हो छत 
रियो हवा री हिलार ! हाथा मे थूष)३ है। सुरज से दलों डोकरी 
हाका बंदा सुष्यो मानस्यो धादगी सिर घृष्यो । चद ने घरा बलायो 
अर पीढे लछर बूटी है माच सारे बठायो। श्राष्टू बदडोक्‍्रो रो 
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सीधो गछो जोयो | गढ्ठे र अेक मोटी गाँठ डोक्री हैँ केई दिवासू 
कढ़ रयी ही । बी याठ न वद मा राज ग्राद्दी तरा देखी भाद्ठी प्र 
दही । झापर ऊट हाछी सामण अडचल जाणर बोल्छी म सावक्न 
कर टेणे री हामक भरी । सगछ्ा सू मोटो उट हे झआपर कने बताया 
8२ पूजघा-' घो> खेत में छोडी व २ 

बटो बोल्यो-- भर | बैदजी ! साठ थाडी है 2” 

वट--म्टै कहू हू जिया ही कथा पडसी | नही वा रहें इताज 
करू नहों भ्र चारी मा जीय नहीं । 

बेटा बाल्या-- ता ठीक है। (जाण्यो काई जादू होसी) 

वद--घांछ सेत में छाडी के २ 

मादा बटा-- धोछ खेत में छाटी वे ? 

ब”-- आ्रादधा मूरख है ? 

मोटो बेटो--श्रादधा मरख है ? 

बद-- भरे ! मान ठीक वणाणी है ता म्है क्यू विय 
बात रा उण्छो टवो । पूछू जको जब्राय दवी। कब जिया मत 
क्यो | नहां तो थ जाणा थारो काम जाणँ 

मोटा छोटा सगव्य बटा बहुवा उथव्यो देख रा हकारों 
भरधा। जाप्या माऊजी ज्याव तो हकार म॑ म्हारँ क॑ जाग है। 
वोया-- ठीक है अब पुरे जयाब दस्या 7? 

बेल पूछो ही --घाक् खेत म छोदी व ?! 

बोल्या-- छोडी ! 

बट--- दवकों लियो के २ 

बोल्या-- टियो हो !! 

वद-- खेत म तू वारी वेल ही क 2 

बोल्या-- 'घणी ही [ः 
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जद थन वियो- त्यावा ता अब यहा टेसर माह! 
घर हाढा मुगछ रायों जाए्वय कर आशय झपडो जरा 
प्रण बह तो हा वात थे याबश! ध्रयाणबका वी त्झी रुणछ 
माव राष््वा तासा । डाबरों पीस मारा अर राय ताप रा १ है सुन 
रग्यी । पर टाझा प्रा, वह रा मूरराता प्राप घ्या भा चाह 
गरी भारणां उतारी। पसोंसू ताछ्यों प्ररद्त जिया। साथ पर 
हगतो दरगण न ही दात्यों ना !' चर रा भागड़ो मे पाया 

पण प्रय बे शोर चाल ? बूदछो रा प्राण बररू सो उठाया 
छव जाण्पो भव विमी माउ पादो प्राव ? जय हित ता मश्णां हटा 
हा ? भगतग सू इेटी | पूटी नव पूटी रे पण परे माधाहए 
तिषा जुगवी होगी चाय । पा साचर मग बहू एटा बरान्छा र बणय 
में लाग्या। वढ न साग तीनो प्रर च्यारां काना चीजा यमता “पावन 
में भाग्या। बट भू चनण ल्याया क्‍ठ सू सोफ्शा मंगाया विधा 
दादी सोरी पपत् री लबड़ा री सोज बरी । आटशती प्रर सु वशर्या 
खापण री वुसी तिपा सीयोटो सवा साड़ियों ग्राभास ठादा बर 
वीता। दो हालडी दोयास च्यारग्याता भर पूछी री भाग मू 
सीढ़ी वणार त्यार कर तीनी । 

लुगाया घर म हाणा घाणो कराया मिर धोयों पर 
गु थाया । ढाकण दीतों प्र भाख वास री भेढ्दी टूपरार हट रा होयहो 
अगी रधो । सीढी माथ सुत्राणी जर" वा पिरकमा देणी पछाइ बता 
डडात सझ बरी अर बहुवाँ हाथ जोडया अर माया निवाधा । मौखण 
रा दाडी मू छघा नाझी टावरा माया भर लुगाया ग;ुघटा 
बाढ्या | वटड जाण्यो बूटल्यी मरी 
माण ताण सू पाछो सुघर है । 

प्ेताँ री मत, खढ्ाँ राय 
पण मोव्यार पूरा वाघ देवण हाव्य 
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थक व मिलर ही च्यार जणा हुवे है। बुण बाँध देवे_बुण वामत 
लद अर थी हाढा गवणियों दिया पिडाण हाट पीडिया ही वृष 
साभ ? श्रोज्ू तो काठ ही मुसाणा नी गियो है। मरधाडा माणस 
मा धरा थोडा ही रसी ? हुव॑ जितना सू है सारा ! टोकरा रा 
माटी विरान तो मनी बरो । जुगाया पझापरा जाएपारो सार मोस्या 
रघाँ ने सीख दापी । हवन 

डूटा रा हो वर्ड झर बेव वर पैल्यों तो तींगवा' सारी बाठ 
मु्राणा पुगायो । पछ सीढ़ी ने काठो बॉधी अर उठार चात्या | पण 
बन हाछी हाथ लवण हालछो पाद बसों पाचवा मिनल नी हाँ । 
पोता जब) दस बरसा रो टाबर वाध ने ही पूरो पूर्च नही, कारो 
हाथ लगाया वग् है। आपरी विरिया बासते हाछ हाडी वद रै गछ 
मे घा्की । वियो- म्टरी माता थ मारटा पर अब इरी जुबती 
मुगती न तो करा। स्टारा ता हाथ खाती नी है। पींपछ हाढ्वी 
लकड़ी घी अर दाणा कणको दारा साशे ल रास्यो है। होंडा मं 
वामत घाल्यो मू जेबडी वाँघी अर ददर गढ मे घाली। वह थे 
“गती बककर चमठा उपडग्या । मुसाणा ताई कग्या ता सरी पण सम 
छाता फ्ठफ्लीजगी। फाला ही फाला उपडग्या । डावरी रोटाय 
हुयो श्र बदडा पीडो छुडार भा-या। वी दूजे गाव मे गिया अर भछ्े 
नाडा बद रो कियो। बिय गाउ म ही जक भिनख मभादों पढ़ना 
जाया । बद साड दखी अर क्यो-- श्य न भाछो ता महू कर दसूँ 
प्रण मरमग्या तो वासने हाल्ी हाडा हरगज महू नहीं लबुला। 

जागो कियो--- मर ठिठकारधा ! कमूण ता पल्या हा वर 
हैं! इसा के बेबूब नाडी व” वष्य। है । 


९१० 
हफोतसंख 


महारे भ्रढे मारवा” माय भात भवीश रंगे रगीजां चोषा 
नोखा पतु पद्वी प्रर जीव जतु होवे। बेची जगछ थे बागी बच्ची 
प्रवास रा प्रवासा भ्रर बची जछ चक् रा ववामी साध जाहीर शोय 
रुया है | रोभ जरसडा गरणा उुग्टांवछी सं” मेका याटी बिचणु 
भीय घर भामातियां आखा पाप आपरी जगा पगा पूटश फर्त्रे छिते ) 
कच्ची बच्ची ता दोलड़ी जगा प्रो धिणाप रापोहै। भरा जिराने 
सोग बसख भी कब जुड़रय रा भर तिरण रो दोनू कढ्ां सोस राखा 
है। बरटेप्रो मीर भर बटपी तोर आप ता | भाइ ता | मातता प्री 
बिल । मिनसाँ रो यधाब पदताप्री पाणा माय प्र पाछो पेट गोय 
बष्ता था तावी धूर माय पोटठ पोट पतछी पाख्या पवारण लाये 
भाव ! 

यशर रा बात ! 


टावर्रा रो टोडी मो 7 कोचात जिसी भीज रे कराएँ रमण 
भव्य में थी 4 रमता सदता थी अुभर अक्ष कुरापात अकढी। 
काए थे रपट माय अब भादी धाड़ थुश्धुड्ता चकी तावड़ोकर 
रमी हो। बाझरीं शुणन दसो भाणा प्र धच्याहमेर पेरियो 
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वणायो। पण आड़ री कमजार पास्याँ छा जावक भाज्याडी ही । वा 
बड़ नी सकी तापकगी बुड़बुड़ती सा बणगी। बाह्क आणर्त मादी, 
न मरयोडी जाण र लकड़ी करण लाग्या भाद्धाछी भर प्रिग्याना 
बाढ़ जीव न बैक जाणो ? श्राड रा वे भोर के लाड कोड बरे ? 
हाणा न मींगया छटी चिरमल्या झ्राड रै जूपवर नाख अर हमें राजी 


होव । भाड़ फाटयोड खाफ्रिये ज्यू पाछ रे दूर्ण माय पड़ी जमी 
भी दीस । 


प्रिस्ये मौके, गैले वगता बठीन जेक किरसाण प्रायो। वो, 
बाठकों न भातरा समभाया। क्‍या क्यू वापड्ड जीव न फोडा 
धान्त रया हो ? जीव जीव तो सब माय बरोबर हाउ । आपान कोग्री 
मार तो किस्याक लागे / आ के थोल र थाडां प्रा कवर छोटो 
वापर ने करिणोन श्री दुख नी दवणों ? टाबरा अण मिनख रा बात 
मान जीनी। प्त्ख रो लागो दोड दीय्यो। पण बतख र मन सू 
टावराह्मा डर ना निवदयो । था प्रिया झी भेढी होयोडी पडी रैसी । 
पर अण बतख रे. मन रे सका विश्माण जाण लीनी। बतख ने 
प्रापर टाब माँय अुठाश्री श्रर लय जायन भोल रो चोभ माय डोब 
दोनी | पराणी तो आड रो रबाम ओर हो । बढ डर क्णिरो रे पाणी 
माय पश्ता जी झाड सुख री सास लोनी | किरसाण बठ सू टुरण 
जाग्यो जट आड़ कया क्रिसाण बीरा थोडी देर ठेगो | थे म्हारो 
ज्यान अयारी है। जिब॑ र बदछ माय मैं झी थारी थोडी चाकरी 
परणी चाबू हू । 

किरसाण अेक पड ओ नी सरक्‍्यो । 

भाड़ भील रै भ्रधाग पाणो साय चमी मारी भर छिण भर 
माय भरी मुण्ठे माय मेक सख जिया वार निसर आश्मी। सख नबा। 
मयत हैं किनार भेत दी-यो । किस्साण सू क्यो... विरसाण बीटाजी 
थे प्रिय सतत न झुदा र थार घरा लग जावो अर भिणने 
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है । प्रिण रा माय डफ्छसर है। गधी जपा प्रिग ने गष्पोई्मस 
भी बया कर। प्रिणसू शिक्ो घोज मांयाता भा आुशम्‌ दूशां बाज 
थाने दप्ती । 

डिस्माण बोप्यो न चा यो संस सय परोर टिया घर 
मानी तत्तीसा । तही टय्या ॥ मारण माय प्राज परू जान हाद्यो 
भायलो मिल्या | था झाज जिरशाण यू भक्त दफोछ्सस हाद्झी बात 
मुणी तो मन माय लाभ र धोसो आयम्पो । बो साच्यो.. सरो सस 
मांग जितरो प्रा तो टव पण डकोव्ययस साथ जिरुसू दूणों चोगणा 
देव । या 'प्राज विरसाण न फ्८ धापर घरा ल्यग्यां। मावटा 
मान-तान करों प्रर दोलियो ढाह्व न सुवाण दीया। विर्माण न 
नींद आप्री जट हाकृपाक डफोछमख भुटाय सी यो भर अुणरी जगा 
खराडो ससर ल्यायन मंत्र दी यो। किरसाण लुव्यों प्र घर न हुछ- 
क्यो. रियतो थिगतो बखत र वक्त झ्रापर घरा जाय वटधो । डपात्ठ 
सख हाव्यी सगछी वारता प्रापरी जुगाओी ने बताप्री । पण लुगांप्रा 
भुणरी वात रो भरोप्रो नी करघा। वा जाण्यो कठा फाल हाढी 
मी होव । पछ किरसाण भर अुणरी लुगाओ दोनू हाय धोय ने सय 
ग्हाराज रा पूजा करण खाग्या। हाथ जोडथा घर निवाय प्रर 
बोल्या सप्त “व मह घणां गरीब हा । घर पूरा तणा श्री नी है 
पूर नी है। मे?रबानगा करन बीस रिपरिया दिरावो जियो घर माय 
अन बपरावा | 

सख वीस रिपिपा काइ धरघां। किरसाण र जुणती लुगाप्री 
होया हरभा। 


बढीन क्रिसाण र गलाह्ो भावेलो टफ़ाक्राख सू झरज 
विनती कर रयो है. श्रीमान डफ़ोल्सल ! मन दस रिप्रिया री घणी 
जरूरत है । किर॒पा करन आप प्रिण अडबी रै मौव दस रिपिया 
दिराबो ।! 
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डफोछमखे म्हाराज बोल्यो अरे खाली दस रिपिया ? 
देव रिपरिया सू काँझी होसी ? मैं ठो बोस टिपिया देस्यू 7 


किस्याण रो भायली रातो राजी वोत्यो “सखदेवता ! थे 
तो घणा त्यालु हो । लोगा रे मन री बात जाणो हो ) बीस रिपिया 
देय दवा ता सहारा सपक्ा फाम पुरा होय जावे । 

इफोल्मल दूजे मकछ बोल्यो “अरे भोटा | बीस भी क्यू ? 
पूरा चाढमीस लव नो ॥7 

भायंद्रों क्यो चोज़ा स्वाराज चाढीस भरी त्रिय 
जैबो |! 

सख अूटछो दीष्यो बस चालीस माय श्री धापग्यो ? अरे 
धाल्दौस ! चाद्धीम सू तो पाँच दिन रो सीधो सराजाम भरी नी होव। 
बअस्मौ बयू मार्ग नी ?! 

किरिसाण रो भावेलो ओूधपस्पो । रीस ने रोक म बील्यो 
“चोखो म्हाराज, अस्खों रिपिया भी दिरावों। कौमी देय परा 
गावतों करो | * 

डफोछसख कंयो ना भप्नो ! ना! भस्‍स्सी नी, मैं थाने 
प्रस्ती रा दूणा-पूरा अक सौ साठ देस्पू ! पूरा शेक्‍सों साठ ! चरे 
साप्री श्वर सिक्के दीपता 

पर्व तो किरसाण रे भागले रा जाबक खाचा दौला पह्ग्या । 
दो लाल होयत बोल्यो. महाराज बींओ पू णपावलो देवणों है क 
नी ? का, वोरी लप्पानलप भरी करणी है? कींग्री थोड़ोघणों देय 
दिराय'र लारो छुडावो नी [” 


डफ़ोछ्सल ऊची हसी सू हस्यों श्र हसतो भरी गयो । कयो॥ 
*थरे भाओ सू तो विराठ गिवार लाग्यो) जाएँ कोनी मे ? हारो 
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ब माँद है? मा। होगे डियोटर्शव भरप त्योड्गद कदा रे । है 
तिरर डपोड ह शहरों कच्म कौरा इक को कशात है। शत घर हा 
सापभी अर जशादो राय * इच्चो करचा थी घटा दो ऐो है। जरादी 
जमा-शरष हैं गिवाद देरश गेरए मै गशार के २ पंडोरा नारे है। 
दृफभों सेदभों हो ै६४॥ रो शाम है। 


र ११ 
क्तायरा बतासी 


9०0७ 
है. +$ -४ ः 

मीयाक मे सी पडे, उन्‍नात्वे में लूवा चाल, जका फोडा 
जगती र हिवड़े मे सटा सालता रैव है । पर मुरघर रा माणम इया 
फोड न जू जित्ता ही नी गिणे । सीयाछ न जावत जमान रो सुख 
समभे अर उन्नाद्व ने आवते चोमास रो चोक्-बबोल मातता थका 
रडा रस बस है। मोर भर॑ चोस प्र कलायण ने अडीके कोसी। 
पैरसा भव वाधों पडे घन पसु छाती सू ऊतर प्रर हाथ फ्रण 
लागें। राजब्यारी रोजी चाले खट दरसण मे माग्यो घाले । वाणिया 
रै व्याज सूणा श्राव भर बीजोडा ही श्राप भ्राप र काम रा पूरा दाम 
प्राव। इय खुसी मे हो भडी रा दिनाँ मे ही तीज तिवारा री लडी सी 
जूपी भ्रावती जाव है अर लुगाया गावती मनावती रेवे है । मोर 
बोल, मिनक्ध मिल श्र वोरा तोल तिथा घुरिया ईले खेता घधों 
मिल क्लिविल है। थारा दिन है, रोही रा वरतारा है, गावा म 
पूवात्त है, घरा रा मजा खारा है। बूढा ठेरा छुला लगडा, पड़चा 
पईं शत कोई अपग आहृसी झर मद कमाऊ खड़धो गर्ृ्घों में गट 
मींगणों सो गुड रद । कौसू जिलो जोड़ ? कौस गुरबत कर, 
एक सू दो हुवे तो दिन काट नही तो माच चढभो मरे मरे। अ 
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मा मो प्रेम दियोड काभी है ? दे | इसी बँह अर हू हे बुत 
दिये ने बचा हो धाव्सों लातगो । 

शुपमश शह आारों केपरों हापो जब ने हो। हारी 
हो।ए रह मे धोफ़ मद व्रिजाड़ बोगोड हृगषो। सुब मत रो 
मोबदी शाप बारी कैशॉटद प्राद घर घ्ठा भोरी भा झा ! 
शेरीनी फाड़ मेरी बात भर कगी रहा हैं ठाउ गू शू बर मेहरी सो 
व्‌ द्धों ही प्रोाह ध।। विमदा है मशक जया ग्गती काटोजशा 
मध ऊषी आ रची ही । क बर रा कोयती बहा थामा देशर इ्मत 
री सीदव बहाहगीत। मसले विश्वाझ़ विषो। वाद्य बारशपों घोर 
परत्टायों पोषों भावता पड़ पद्ध पात्रों पदणा गर। रबर आप रे 
रंग ध राज पत्र शुषा हायो घोर -शोरू भर पती। शा पापरो 
घागरा सर बरी मुपमप री माग्या पुरा। यिलए पर विपडक 
भूत व पर र। पाती माष गोटो दे परोर मठग्या पर छूटी दाव बाड़ 
पिया । 

हु. यर वियो-- 'माई जी इयो तियां? घत चादीज सो 
स्पो । गैपां चाय ता राखो पथ इसो सामूने मा करो । प्ण बुधमल 
भाई गद्दी बे री बधायों, घाशों भ्रनुतम सुधी अणशुणी कर म्यों । 

बु वर रोपशजूपण चापो तइफशयों भर ज़्याद दचादण 
सातर पणा ही तरका स्तीना प्र युधमस तो गोद जीघ दायर बठ 
होह है दीगा। मोर्ा रा वाका सोने रो सासकछी गठीलड़ा गुड़ी 
माटी प्रासा ढोरा डांडा भू ट लिया मर ताक़त भांतर गिदुक में जूू 
बर दिया। ह्हास री गाभ में पड्ढोऱ बाधी प्र आपर पिद्योषडालछी 
माह में मरी गच्ठ करदा। बुधमत्त सारो काम वणा लियो परदेस 
बमावण रो मत्रो उपा लियो। 

बु वरर मो लाधण सू बूढा ठाफ़र दृष्राणी (मां शाप ) 
डाढ़ा रोया अर गू गा वावद्या सा हुस्पा । गोडा टूटग्या डोसा कुटर्या 
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प्ररमुष माय पह़ग्या । जिनडी सू जूग्या दुख मे ग्कप्या तिथा 
तीन भयाव सू जाता रिया | बधमल सू कु वर रो पत्तों पुछचों तो 
दुव सू क केठा डर सू ? ढेर होग्या । आसू ठम्या नहों, ढाने हाई 
अरहा उठ्यो । जद लोग़ा वी रै धागे कुबर रो नाव लणो हो छोड 
दीवो । 

कु वर है लोप होण हाके दिन गाव भर मे हाडी नी चढी । 
माणता मे करक्ृ-मरक्ठ माचगी | करछोपना सी हुमी। फिरणो धिरणा 
धूल््यो काछो वादक्त फूटग्यो सारी वसती विपता में टरबगा। इसे 
मोक बुधमल ने सुन लाघी, गाव छाडण रा मतो पक्‍्यो । बो जाणग्यो 
न प्रव अठ रणो खतरे सू खाली नहीं है। जोगा न पैल्या सू ही 
कवण लागग्यो के ' म्हारो वी अडों प्रठ नी लागे । म्हें कणा ही रातर 
पाज ही निकल जामू । भोक्ता मिलखा ) भोज बूधमल री वद 
मास्तीरो ठा नी पड़चो। उछटो झाछो वतायो-- के हु वर विना 
बापई रो जी नी लागे |! 

शेक रोज आधी रै वखत बुघमल गाव सू भाज भीर हुयो 
भर आगल गाव सू ऊट भा्ड कर परोर परदेस रो गलो पक्डथो। 
बढ (पररेश मे) एक बारले गाव मे हाद भाइर बैठ गयो । ताखडी 
बाट खरीद परार ल्ेणो दणो सझ करे दीनो | भर्णों गांठो वेचर वोपार 

६ १ के न 

मिनख रो दिन दसा सम रो जोगवाई ! दिनों दिन 
सूई चालो | मता री मुक्क्ाई पाप रो पीसो लूण दाई जमग्यो, भूख 
प्र गरीरो रो पाव निसाण गमग्यो । पीसो दीनो ब्याह कर लीनो ॥ 
टाबर टीकर हुया अंर झ्ापरै देस जावण री जी म बाई । हम बुधमल 
व संग वाता भूलग्यो । देस मे प्रावता ही तेतीस करोड देवा रो घोक- 
पूज फरणी पढाई। भोग-क्डाई भरधा आडौसी पाडीसी चरधा | 
आाख गाव र घरा हाती-नू तो! दरवायो भर याद 


( १०४ ) 


ऐसे बचागों। बाह। बाह ! पाई भर यविकर हुयो, मो प्रा 
भर सारपो मात बजाव त शतघा । 

हक़ हिंए री बात सौसम ही था हि” मिध छिए।मग 
एटा धुत घौमास रा याहछ भुब | हुयनपा मैड्ी मे मद मराधा 
साया हवा ग्रेर। यारा बारण् चोयड पथ अधेर एट ! इतराटी 
बक्कवायण र साधे बीरछी घमक्ता आय ही । चादणी चसा “यू 
जयू बुधमर इस । 

गेठाणा पय- प्राज मन घन में ही बयां हमों घिडो ? 

राठ बात्यो-- अर्या ही + 

सेठाणी-- अप ही तो नदों बाई से भाई बात 
जरूरू है ? 

बोयो-- वांन ठा है ? या भाषणी माया (धन) क्या 
प्रायी २?! 

सेठाणी-- नही ! बतावो कयां भाई | 

बोल्यो-- बतावां नीं थे किणी न ग॑नाखी । ! 

बोली-- ना | स्याणो ! पाल्या पाछय क्यू के देवू 
भोछी थोड़ी हू । भ्रर नही बतावो तो महें यासू भाज बोला हो 


नहीं । ! 
सेठ--' नही ! नही ! मां, भवरू री मा ! थाने बताप्या 


पण सागी बात बतावणोी है। 

बोली -- ज बाता भाठां सू फोडो | म्हे ही तो रोजीन 
सेर पकक्‍क घान रो नास करा । 

बोयो-- नही ! नही ! था सू कदे ही कूड नही | सौगन 
खाद थारी। नहीं ! नही ! म्हारी । 
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बाली--"क्यू कड़ी सौगना खायो बताणो है हो बतावां, 
गीं जगा थारा म्हारा दा मार्ग | नौचा जावो। ' 


वौयो--“ नों सा ल्‍या मा भवरू रो ! बीने हो वे दिया 
ते। जावक मारथा जावाजा ।! संठ डरता कापे ! 

मठाणी--"हा को काई वात है ? 

सेठ-- बात काई है। इयें कछायण न देख परा हसो 
प्राद । घणा दिना री बान है, भाज वाछ्ली श्री बढ्वायण बरस रयी 
हा । पहँँ प्र म्हारा भायला कु बर दोनू इय हो मैडी म सोरघा हा । 
मारो मत बढ़धों भावल बुबरन मारण खातर उबरी छाती 
चढपो | जल कु वर क्या -- भाईजी काई करो? हूँ मर जायू 
पान कद हो जासी सहारे घन रो क॑ होसी २ महेँ उद वखत भावन 
बात मान जावतो ता सफा भूत करतो । झाज इत्तो पीसो बर 
सूं आवत्ता । पण. फट भिणिया मोस नास्या अर लारला नाक मं 
धाड़ो खोदर गडत कर «नो । मरत-बु बर भछ क्यो हो या बर 
एती बकवायण हा बले म्द्वारे मारण री सारी बात चता देसो। पण 
इय कछायण जोज़ू उबा बात किणा ने नी बताई। जद भरने भाज 
हंसा आई। आज थान झहै ही साची बात बताई डै। कदे कया 
मत । 

संठाणी क्ियो -- स्थाणो ' म्हें कीन क्यू भोडी घोडी हु | 
पण सेठाणी काठी छतीज गई। सास दोरो पडण्यों। सझ री नारू 
हाथ मे ग्रागई। आखी रात झ्ास्या स काढी । भोरे उठी प्र हाय 
घोयकर नख चख गणा गाभा पैरधा । पछ सारलो प्राहोसण बबपू 
नायण र धरा ग्रे भर आपरा सारा गणा री बडाई वरी | 

बखनू बोली -- बुधु रा बाप मा मरधा जल ओ किताक 
हो १ छोने साक तो हो । रोटी रो ही सासो हो | जाज झ्राघो दिया 
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पादों आब । पण धापरी अपकल र पाण ।” हेठाघी सू आपर सर 
री कड़ी अपह्रत्री बड़ाई गुणी सो गर। बोलो-- प्रतक्ल बे याद 
हो | बापर ठातरॉ र कु बर न गछ गाड़ा ठिया जका इया रा घरम 
आई हो। छातो माथ बटर आधो रो मारा । सादा सोट सारागं 
नाक में पूरे दोनो । उदा रा सगे सा बन परार बोपार परभा। 
जत गू पाप रो पहसों बध्यों हैं। बमायो धन बट हुय ? सराणी 
री थात सुणर वसतूड़ी र पट मे "पणों हृम्यों । उ्े संटहेणी मराणा 
मूं मूंडो फोर सानो। सटाणों प्रापर रा भाली बसतूडी बध्य पर 
माटडा माली । बूट टावर खराणी प्राग बसतू रो प्राष्ठक् नाग 
जाग उठधो। बनू सारी दुस रो कया सुणाई । ठाकर धारण रपोट 
भिजवाई | थागाटार प्रर सिफाटी प्राया नाक सोदर बुबररा 
हाहगा कटाया। सारा र साथी क्या साली बुधमल र हथकरी 
घावी | सागी बल्ायण सू कु वर रो क्रधो खुन ऊंघडधो । 


१२ 
महुझ्ी 


बोकाग रा वास भा रवास, ब्रठ सुख सम्पतति रा स्षेडा 
बस | पुराश राजपर री बात एवं चौघरी रो गरुवाटों! चौधरी 
पुखता पुरख अर मतवाछो | दित रा ”रियाव तिया जाट री बजाय 
रावाहड़ो | व्य कारण दो बदा परणाया पताया जका दोनू ही 
पारा हुग्या। बढ़ी आप जकी सासरे गई | दा डकमडका धणो लुगाइ 
घरा बठा गिलरा कर प्रर यापा ना । माल मत्तारी कमी नहीं जे 
वाम्त दोनू लाग लुगाई बेफिकिर होकर रवे ! घर रो घान मोकका 
आंणो बरतण न पीसो सफत जीणो | चोसों खाव आछों पर पर 
जग हेश॒ रा उजछा काज कर ! गाव र भोगते री दुकराणी ट्या र 
पाक घाप्योरी है । ठुक्राणी चोघरी न वाकों जो भ्र चोघरण न 
इाकीमा वह परा वतछादे ! अ दोनू उब से जायोडी बेटी समान 
जाणे बर बाईमा क्वता थका पर्चांणे। इया रे इये मुए्जादी समाव 
पऐ भ्राख गाव भाय घाव हू। 


सूख सोमतो से दियाढ्वी | लेता मे राम, रोहींम चारो 
मागीडो काठौसरो जमानों प्यारों ! देवता रमे जिसा घरा में चेक 
पक लाग रपो है। चावक्न-लाफ्सी रा माल मलीदा बणरिया है। 


( श०्द ) 


नू व दिन रा नू वा भोजन चौधरी र घरा ही सीरो पुड्ी हृवला। 
काद गरू्‌ दछ्ओी रा साग माया है। चौधरण सुधिया हो बाईसा न रावक्र 
जीमण रो नू तो टेवण न गई है । नेवगी चौधरी र घरा भोजन बणा 
वण झ्रा ढूक्मो है। चौवरी सीधघो ( माल ) भलाव नाई खुरपो 
हलाव है । 

चोौधरण ऊतावली हुई रावक्त आई लामो गू घटो बाढ़े 
उबाणा पगा धाई। रावक्ठ री च्यार कटा भाक धापी। रावक 
री दारोगण्या भर हाजरणी मिनेखा क्यो- आ्रापरी (ट्ुकराणी री) 
आसग कोनी, ग्रोखद लरिया हैं | मायन सो गिया है. चौधरण 
क्वाड र कोचर मायकर देर्यो | दोनू मोट ढोलिय माथ बढा है । 
जु वाईसा उकाल्दी पारिया है। लासा | लो'सा क्र ! पण बाव्सा 
प्यातों पाछ्ा करता थका सका ने है। चोधरण फट फुरगी । देख 
नी सकी | 

घरा आई प्रर चौधरो सू क्यो-- प्रुरस्तिय रा बाप! 
बाईसा तो प्रणसारी है डील कोयनी | जु वाई बठा दुवाई पारिया 
हैं। जां सू भगडा लाग रिया है। जीमण री बीरी सरधा हैं ?” 

चौधरी हसी भरी रिंगटोछी सू बोल्यो-'झाछा पाल 
हुया । पाधरी प्राड, है। बाईसा ठो राजी खुसा है । म्हे भखावटे ही 
मिपर प्राया हू । रावछी रीत न थूक जाण ? जु वाई काई मनवार 
करता हुमी ? नू वो दिन वारा मीणा रो त्यू हार मापरो वाई कुसछ 
मनावता होवला | चतर आदमी कोई भी काम कर तो पूरी जाच 
पड़ताक्त करके उथ्ा देव पण तमास्त मुढट दसे बिना ही सूई रो 
मुसझ बाय 7व | भोड घड़ लव तथा अ्रणचीती प्रणभासी के 
नाखेँ |! अ थे घण स्थास पण रा पुन परताब है।” 

चौघरण सूज गई बूकर री सी थास्या बाढ र बोती-- 

देख्या कोयनी रस्या स्याणा ?े भखावट ही व्यू के प्राया ना रै म्हा 
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रह पगा सू कोइ बैर हो के ? एक पथ दो वाव आब तो ! म्हारे 
नागाडा में छाछ रो के भार है, दूज जा आस 4 इतो के परा 
भागो पगा रावत कानी पादी चादो।/ 

चौघरण कोटडी म बढी, ठुकराणी माजकर पगे पडी। 
वोपी--' बाकी सा सुधिया था पधारिया महू मिली नहीं। मतवाद्ध 
गड़ राखा । चौधरण--“हमे ता चोखी तरा हा 7 


डुंक्राणी--' त्यू हार मार्थ महा लोगा म दारू पीवण रा 
रिवाज है, जको ठाक्रा साग दारू लेबणा करा हा काकी पता 
भर काई टारप कौयनी ही । चौधरण--' बैठा बाई म्हें तो घणी 
करी | हा। तो बाई सा थादा दारू म्हाने हो धातो जको थारे 
वो सा साथ बैठ न पीया ।”! 


छुकराणी बोदी-- हा! हम लादू सा । मोल घाड़ो ही 
गावणों है। रोज रोज नहीं तो इबपातर दूज होली दियाद्दी ता 
जिया क्रो कावो स्हारी | हारी थावी, चाकी चूत तो पिया करो] 
मीणा रू यू हार भाव घोड़ो धणों राम रग अर सू बापणो नीं ल्याव 
दाकंटा प* २ 


ठुल्राणी माय सू एक बडा चाटकियों भर ल्याई । चौध 
रण पतले सू ढक परोर आपर घरा कानी चात पड़ी । वाईसा ने 
विश्या जीमण रो नु तो भी दे झाई । सीघाछी मार र मोटाई मा्चे 
नाच उतातर दारू हाछो बाटकियों दकर मेतर दानो अर चौधरी सू 
सुबंत मजलिस री बात मुछकती थको मखोत सू बही-- पुरखित 
शा दाप दियाल्यी सदा हो थाडी आये ? राव मे तो जु वाई अर 
बाई दोसवा दारू रा प्याला पिया है। जुवाई सा मदवा वण रिया 
है, मजा घाल । बाई घणर्ण टरख स्‌ मतवाढ्या हुया मारे | हमक 
आापां ही दारू सू ल्वाछ्ो मनावा | बाईशा मने दियो--करेद्दी 
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कदेही तो बाबोसा न ही पाया के 3 धाज प्राण थारी मोबछा 
मतुयार सेरू सी | ताजा स्था मजा # 

धोपरी -- 'तो आपणा पघरा दाह बीशय पुरप्तियरी मारे 
राव में तो घणा हो घड्ा दादया पश्या है। भभक चढाँ अर उदा 
हयईे है। आपण तो छा रावहों भा हा लाधो. दारू कौच्या 
(व?) पडया है 7 चोयरण - दाह री फ्किरि मत करो मनुद्दार 
जशर री विष करा । रू रोतो एवं माटा भगोत्रों (उत्तणो 
भरार ह्याई है | पीलपा”य & माच हर मल्या है । त्यार हवो मारूजी 
थान आज छितर दारूडा वाऊली ।सागोश मसबाद्या थणार 
इसुबो जिमाऊगी । म्हार चरर नस पायगी है । दूध दृहताऊ भोड 
नौ मर । बराइ जात हू बाईपा प्राव तापराक्ष या ।नी ता रह 
आपरीर जीमा *सू । प्राज यारी र म्हारी बात है दियाद्धी री 
राव है। 

चौधरी रा सूर्े म्रैंदरा (मूरत) हाथा हुग्पो । उब र जी 
में हनास री लर भा गद ) भसा आणल पर मट्या पण री जोत सी 
जाग पडा । थायो-' पुरखिय री मा | तंग तो ब ) १ई मजा है। 
लुगाई दव तो मगवान कीन ही इसी देव । 


चौधरण ४ सन दुवण न वाड य*। “यमी सीधो बाघो प्यार 
बर परार मेल्यो । बाइसा सिक्या मू अधार ग्रोगण न परधारसी। 
गल बठ चौधरी र ठाल माथ म ज़ु सा खाबण लोगगी |- कद 
पुरसिय री मा भस दुह परा पश्राव अर दारू मिक्ध | पण भ्स रो 
दुबणों सारो पा हा है। उया पाउसे मठ अर पाती भेच जई हुद 
नो । शाठ दस सर दूध भी तो काढता हाछ गग । ओ सारो काम 
चाटो गटो खाया पछ ही भस सारगी । 75 न दारू पीवण रो वघत 
हो टछ्छ जासी । शिक्ष्या पच्ध बाईसा हो ता भरोगण आसी झर नाइट 
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आंजीमण न पाछ्ो झ्रावला । उा सगक्का रे सामण दाझू कया 
पैवागा ?ै ज काम तो राव्ला बावछा रा है। 'बास देख न बुल्ो 
भू | कोटडी मे कोइ आवेै न जावे पड़चा गया हुवा गुड़वा । 
प्रापमरा में हमी सुमखरी बरे * पार ज्नि पडयो है ओजू तो सूरज 
खा माव पर ही सडया है। रहें तो बगो सो पा तवड़्‌ । पुरसिय 
रोमा भागर ले झाइ तो साथाखाथा पीपरा टटां मंह् । 
अकया ही सारो लबला समदू | लुगया न दाझू कैंप (के बे) ? 
थ4 ता कारू रा वाम करो ग्रर टायरा सू घर भरो। चौवरी जही 
जी दाता साचदों थबो सामली शाक्र मं बड़ों अर माघ नीचवल्चों 
मागरिपा र पाणा रो भरधाडो तबतों चरट चरड चोस गियो ! 
मट्वो वशगया अर धूमर घायण ते लागग्या । बूडा नमो दिखाक्क है । 
आपसी जाटणी य झूठे ही ठगणी चांव है । टिप्पा खाब आस! 
प्रापड पड़ । बतछाया चिड है । 

भस दुह्ा अर जांटणी घर में श्राई । पाछी म बडत हो 
भत्व चोवरी जोर री सी लगाई । जिस र माण जावर पड्ो भर 
दूध रो गवणियों ढुछा दियो। जद चौघरण बाजी - ईया के हम्या ? 
मिनवा र मायन क्यू पड्दो ? उजांड कर दियो । दस सर हुए 
बढ नाख्या | दारों घणो. बाढया. मिनलखा ने इत्ती छाछ् हा 
साध नही ! 

चौधरी--- 'मटवग नड इस्य (अठ) दूध लिया के कर 
हो? मर्द क ठा तू दूए जिया इतग (अठे) मर ही। हैं 

चौयरण बोवी-के इतो दारू ये जकता ही पोग्या मा 
पुरखिय रा वाप! माचो ढाकूर सो जावी ! बार्रसा देखवा ता 
हैमग | थ तो पूरा परसैबाज हा।” चौधरी बोल्यो-- ' इतीो मेर 
गढ-वाझव हो. कोलाम्यानी ! झाजू तो अपाग नसों ही नी झाया 
है। कोस झाझ्या रा डारा, लाल हुवा है। पग कई हैं भर करा 
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उपरला दिन है, घाको पघित्रावां। भव डितीक घाजी है? राम 
वरसण हाक़ा है । मेह वरस्‍्यों नी बर वाबों बायोनीं। एकर री 
वात है। धानडी ले झावा। सेम _रा ठावर बातड़ो मन में 
जचावे है । 

चौंघरी रो बडोडो बेटों चूतियो हर री हाद यियो श्र 
मोठ बाजदी, मांग्या। हरघु साप्ती चौज लेवणी याद्वा। चूनिय 
कियो- भ्रवक्‍ात तो उधार ही तोल देवो काको जी / वाबों भासी 
जद धारा सारा पइसडा दे दसी |” 

हरसू- ' ना भाई ना । इसो काम नी करा। गवार थोडा 
हो हा ! घी कस ह्थावो अर बाजरी मोठ ले जामो। 

चूनियो- काका सदा ही तो साम्णे चीज देवा हा) भव 
का जे नीं देवा तो वादों आ पणर दे देसी ! थातरे दुकात शू घाव 
चघून तोलण री भोक्रावण है। म्हे भूखा थोडा ही रज़्या । दुजो म्हान 
बुण जाएं ? 

हरछू --' जकी बात रो मर्न काई ठा ? महेँ तो उधार हर 
गज तोलु नहीं। म्हारों किसो घर पाणी मे है ? उधार क्से किस 
ने देवू ।! ४ 

हरखू री बात सृणर चुनियो बोल्यो ने चाल्यो इुपचाप आपरे 
घरां चायो गियो । मान सठ री सारो बात सुणाई प्र आगर 
उदरपुरणा खातर घार महूरी री काई जुगती लदाई। अटोन वाच 
सार टिता में खेमो वरसा# री मत आई जाणर घरा श्रायो  टावरा 
नें वितखा जोया भर बृज्यो--/फोडा तो नी पढधा * 

चुनियों बोल्यो-- 'इत्ता दिन तो ऊन अर धी रे बरोइर 
काकाजी योठ बाजरी देंदता रिया । पण अबका्छ मी ऊन घी तो 
आपा र घर हुया नहीं अर कौरा दाणा काद सेठ दिया मो । जक 
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व सदी हरांझों, येट भरांहों। गुजरान तो बरणो ही पहें। 
होगा लुत ही सादी हा ए! 


चोषरा सम नै, सेठ री चाल बाजी सू धणी रोस भाई। 
पि प्रापी लुगाई सू पृछपो-“हरखू कितोब घान दीहो ?ै आापणे 
एग बिय री दूशान थी कतोब गियो ? उस रा भाव फढायाव 
ऐप नही दामन विय सू कितो बिरिया ली हा?! 


सप्र रो शुगाई क्यो-- 'म्हाने तो दाम दीहा कोपनी। 
पैबर कन ने बाजरो र भाव हो. लगा लिया। म्हंतो घर री पैदा 
पते बीज दे देर हो बाजरी ल्याया। चीजा री वाठ हुई, संठा 
।धफ़ा नाट हुई। उधार *ुणी प्रागर्ल रे खती नहीं. जद स्हे म्ह्ारो 
॥ दा द्वा्मो करधो 3 ई मोण कढ्छाप करता थक दूजी जगा से 
है बून लावा हा । हमे च भा थिया थाने ही अडांबा हा। 


मेमे ने प्राज हरखू पर जिसी रौस भाई डित्ती विये ने कदे 

कीं दरी भाथ भो मी घाई। जाट तो सटा सू बडो तरत जवाबी 
अर बदझों जेवण ' ऊऋग्ग्ली उसदाद जाणीर्ज । वो 

मरोस पर पीढ़ने सू परतख ठगावे पण ठगणिय॑ री हुस्‍्पारी अर घार्ख॑ 
बागी रा दा पड जायें जल छठी रो खायोडो नासा स्‌ पाद्दो निवास 
पैदं। साच ही गेम रे होपै मे बदक्ल रो उपाय सूक आयो + वो सौर 
र कानी बींपडी रो घड़ी ट्ुर दियो । बढठे जायकर। एक दो 
हपिय ये जोड़ सो एक लामो लवकड सो मांटो नाछो खरी* जियो अर 
विय नाक पराथ एक झुतार सू मिल परोर बीस तोस रूपिया रो 
भाटी रो पात चढा लियो । ( पुराणा भावा मुताबिक ) सुनार ना 
पात सू इसो जरू ढक दियो के एक्रतो आवरी जात है जायोड़े 
वैच्चु न ही लोड गे ठा लाग नहीं । जौर सू देख पर गौर त्वे 
पर बणावट [री कारोगरो रो वसक नावो ई वे। लो लुका दियो एक 


पु 


गत 


परताबसी सगा गनेतिया र घटा रया करतो। माश्वाप 
सुरंग सिधार गया जद सू ही भ्र5 ल्यायो गयो | इयरा माईत इम री 
छोटी ऊमर मे ही आग न गया। सारो बोलणो चालणो अठ ही मीख्यो 
है । हमैं ती यो टूधियो जुबान होबाछो है। प्राछ्यो डील पाल्यों है 
छत्राइ री चाल चाल्या है। नाक सज रयो है वठ गाघों पड गयो है। 
बाह्ठकपण रो नाव निसाण तक नी लाघ । बचपण म घर्णे लाइ प्यार 
सू ही नी आपर जाम्योड दाइ मा वणर बनेई (जीजो) री भुरणाई 
मोटी कियो । ग्राखीरात जागती थकी परताब मे राजी राखती। 
कित्तो ही ऊजडो कित्तों ही बीगडो पर्य परसग्या र माइत बार टावर 
न डाढा सोरी राध्यो। जकर भी कूटयों मारघोनी । चोखो जवाबों 
पाया जर हंवायों घुवायो । हमें परताब मोटो जुबान हुयी जोयकर, 
आस घर रो जन मन घणों राजी है। जक टावर न॒पाक्न पोसत 
जवान बणायो उबर वास्त झाखो घर पूरो हमदरद है। इयर बहनोई 
र छोट भाई री बेटी परमत्ठ रो ब्याह भी परताबसी र पलल करण ६ 
ओल झल बाता चाल है। परमकछ इम रु साथ ख्ेलबाढी 
साथण है । 
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परताव र बनईमा रो नाव अुगमसिह श्र उदार वे दाटा 
भाई रो नाव जुगमधिद है। टोनर्वा सू छोटकिये माई रो माव तुगम 
किए बाज । तुगममिह ने बीचोटिंय भाई अुगमतिह क्षेकर दिन सम 
भायो कि- 'परतावसी ( म्हारी साकछा ) घर घराएँ रो टावर 
मिरदार है। हाई मोडे फूलरो डिलाछ जुवान डावडो है । श्रापार घरा 
हा पढ्यों तथा रछथों रियो है । भाषण ही घरा इयरो साख वष्यो 
रैं तो किमो विगाड है ? जिसी परमत्ठ विसा ही परताव।॥ दिन 
गन री सो जोड़ प्रमात सिक्ष्या रो सा मोड जोंवता इसो टावर 
पापा न लाध॑ नहीं घर घराणा ता नैंड निडास दीखे नहीं। झातर 
बठ हो भ्रजाण म भ्राख मीचत आधारो करुणा पडसी । कठ ही गोता 
मे भाया लागगयो ता ऊमर भर रो तसिया प्र छातीपचा रसी + 


तुगर्मामह र॑ तो भरा बात घणा दिना सू खू टौसी खुभ रहा 
ह। उब तो सके सरम में इत्ता टिन काढ्या। ज्याण्यों दाता भाई 
हवारो भरला या नहीं। बडे नाखें-- साख म साख जार सिर॒म 
राख! इय वास्‍्त डरते रयो पण हमे बोया-- परमछ री मातो 
मन रोजीन आप सू श्रज करण खातर कैवती रव । तकड राख कान 
साव, कव -- टावर हाथ सनी चल्यो जाव। धर आया नागना 
पृजिय बाद पूजण जाय वालो बँवत था. स्टा माथ साथी भी हो 
जाव। भाई साहब ! म्हैँ तो जाणू व॑ अपर परमक्ठ वाई दूजी 
पद है। पण उब री जिया (मा) न हो कदे ही ध्यावत्त नी आवे । 
भोरधो भाठो ही भुरजाव । महें भी तो मितलख हू । रावक्र 4 वडनो 
है हराम होरियों है। वंगीसों टीक री रस्म करवाय दो जको 
मार हा जमद मिट ॥! 


आअुगमपिह क्यो--' जको तो मन ठा है दीकी टाक रोके 
हर है। किसो दूसर गाव जावे । मोदो भौजाईसा न बूक परा थोडी 
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सिनस कर देस्या । धन दायज॑ री ही घणी दि ता नहीं । जान बरात 
प्रर तीवक्क ताग सू बिलवुल टछ सवा साढ़ ना कोई करहल, गाय ता 
बोई भ स, जच तो दो खीसरी (गाय) दे दिया। नहीं तो किसी 
भवाह्वी आव । भ्रबार देव सूता है। देव उठणी इग्यारस परछ चोखो 
वार देख टाबर र हाथ म॑ रिपियो नारेछ द देसा। वसत पाच्यू 
ताई फेरा कर देसा। बठ जांव ? इयर तो बुटम्ब में कोई आग 
लार ही कोनी । भापा ही हा । प्रापण ही धरा पछपो है तो आपण 
ही घरा रसी । वाकी अठ तो चालगो सू छाप्पा ही टावर इसों 
लाघ नहीं | हजारा मे ही मु ह॒यो अर टाह्को है ।' 

दादा भाई री बाता सुण कर तुगमसिह रे मन में घणा 
विचार आया । 

उबारी बोपारी बुद्धि भ्र चीकणी बाता सुणर तुगमर्शिह 
थोडो सो प्रवरोत्तो करघो। जाष्यो-- दादो भाई साक ने कांठो 
कर भिजाज दिखा अर थोथा लोर ल्याव | पण म्हारों भन तो 
परताबसीर फूल स ऋर माथ मडरारियो है। तुगमसिह वियाततों 
भाई रो घणों मान मूलायदो राखतो पक्तो वोले पण जीम आज गिघर 
पिचर करे । दुपडदो पिक्चर सो वणरियो है। 

मगर में मढास गाव र ठाकरा री कोटडी मं आज आधी 
रो हल बलो पड । चानणों चिलक धोडा माथ काठी माड | दरोगी 
दरोगा न ही पूरो बरो पाट्यो नी । ठाकर तीनू भाई लारल गछत 
मे पग काढ । घोडा पर जीन कसोज । दुक्राष्या भेल्ी होरयी है। 
तुग्मसिह री बहू भासू ढक्॒वारवे है। घराण री बात, क्व ने सुर 
मन ही मन बुढद । घर घर मे ही चीढ बाढ़ । फ्टाफट बार बषगी 
तीनू भाई चढ्चा घोडा पर अर लगाई लामी ताग जके सूरज री 
उगाल्ी ने ता पुग्या कोस तीस | ठाथा ठरघोडा घोडा ऐड सी 
सक्‍या। रातू रात देग्या तवढ़का। 
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सुधिया री बहा वन री रेब्या परमछ ने परताव मारग 

र एक ऊच मगर माथ थोड़ी भेती सू अकछगा सक्‍कर नीट मे सूता 
वाई पडा । तीनू भाई खीर दाई लाल हुम्या। पण भाई बडा 
घणा स्थाणो न समभ ।र | धीरज सू आगली पाछती सोच श्रर 
बाणिया बुध रा । पत्या हो वात्यो-- भाई थोगा सुण लबो॥ 
थोड़ी छाती राखा ग्रर पग थामा | यान म्हारी झ्राण है। राजाराम 
रो छआई 8 । आपार घर री ही बात है। घर री बाद अर घछ 
परमग्या रा क वर, वात न बधाओं मततो। ग्रुता माफ़ दरों अर 
पादा ले चाला | थाला गाता बास क्टाय न परा सवाय दघा | बटा 
दी ता राजपूत र डाएड न ही है, तो भक्ठ इसो जाष्यो पिद्धाणो कठ 
जायसी ? बया राता | ही टदा है। बट बेटी म और के फ्रक 
है ? >दी ता वापडा आपणा वडरा बत्या न जामत ही दूध (बफाम) 
पा दिया करता हा ।! बोलता वॉलता जुगमर्सिह दुखी मिनख दाइ 
मूटा वणाक्र सिसकारो नास्या। भायारा रीस उतारी क्रोव ढाक्यो। 
बढीन घोडा र हण हणाद सू हडबंडाय कर परमकछ ने परताब री 
मींट टूटी ॥ परताब, सायण लडकी रा बाप बाबा छाती साथ आया 
दखर भभडकया पण उठ्या नहीं। ऐडे विद्रोट रे मोफ परताब री 
अक्कल ठिकाए आग । बो बनेई से ठंडी नितर ताडतों थको 
समभ गयो, क-- 'टर्म म्हारी मार पीट नी, मुद-टीके री वात हयजी । 
म्हारो पतजो परमछ सू उुस्वालो है। पण मर्ने हमैं टल॒बाछों बुवार 
बरणों चाये । पट्टा (गवाव) दणो ढे ।! परम ओके पास उठ खडी 
हर पण पणताय पसवाटा ही फोरचो नहीं। उव॑ र बनोई बतछायो-- 
परताबसी उठा घरा चातो झर थारो ब्याह क्रा। आजा गा 

बास क्टाय कर बगा मो दाघा ॥ वात दधनी, ; जात रजपूती है | 
रावढ्ा वावढ्धा री रीत राग्र ही यारा वग। लोगा ने रागडा रा 
पोत नेग ही भ्रपरोप्ता लाग । कुण जाएँ के हुई ? रानू रात मगक 
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गुयाय देस्यां । राडा दो जाआ। वेगा सा घरों चालां ।' भुगममिह 
( परताब रो बनोई ) गोल्पो-- म्हैं तो बार मोणां सू परमक रे 
शाण रो थां येगी बात बर राखी सबिन थां रहां सू ही घणी उता 
यकछ बरी * हर्म क्यू भू मोद्दों ? चाता घोड़ी समाछो। सांढ़ माय 
परमल् रे साथ म्हैँ नढ़ जामू ।! 

इण भाते परताद रा बारी बारो सू चाल बर स्याह गरण 
सातर अुगमशिह अर उबर दोनू भाषां घणा योरा बरघा। पण 
परताब तो आपरी सागण जगा सू हाल्यों भो नटों । उब रो परमछ 
सू जारक मन फाटग्यो। 

परताव एवं घराण रो प्राल्मी है। इय रा पिता बेरीसाल 
सिंह जी आछ रवभाव रा धितख हा । मो ) गढ़ घर मोकछा सेत 
उयो रं हाथ हा। गाया भ स्यारा भी बगढ्या उछऊां उछरता। ऊरट 
साढ्ढ अर घोडा रा एक दो जांडा रया बरता। इज्जत आवहूसू 
काम चालतो । ठावर बात रा पका ने घणा घणी हा। उवा र॑ अेक 
बड़ो बाई जकी मोवछ्यी घुम घाम सू अगरम्तिह जी न परणायती प्र 
कु वर (परताब) जलम्यो जित्त न आगीन गया। 

कु वर परतावसी साल रो हुयो मां न भक्त गोडा तौ् 
ती । कवत ही है-- मा मर जबा री मासी ही मर । बापजी रै लार 
मा सिधाई। जद परताव री वडी बहन उवन आपर साथ सासर 
लतौ भाई । लाख मैणा मोसा सयकर भाई न प'छ्यो। बडी जेठाणी 
सार आपर तो कोई बात गापाक् हो नही दिराणी र॑ भाई परताब 
ने घर लाड प्यार सू मोटो करियो । अगमधिह (बनेई) भापरं सासरे 
रो भोर तो सारो माल हाथा पर्गा रे लगायो पण एक गढ खाली 
सभाव्व म राष्यो | दो चार मिनखा रे कण सूरत दो चार छेत भी 
सा री भलाई वेगी नी बेच्या । मीण मास में परमक्त रो साथ याह 
करपरार सारो फरण उतार देंवतो प्र प्रमक परताब र माय सार्रो 
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म्मर आपरा अेहसान तथा करज लादे राखतो । देवउटठणी ग्यारस नीं 
ग्राई, परताव परमकछ र मिलर भाज जाण॑ री बेला श्राई। भाज 
बया तो भाज आया। टावर हा ! हमें चालर ब्याह तो करालणा 
चाय । अगमसिह तुगमा्तिह अर जुगमसिह तीनू भाई घणा कछपता 
यद्ा दास करता के धाप्या तो कोई असर नी परताव री सफा नाट 
है। वो पाद्दो उप्र र घरा हो नहीं जाब । 


तोनू भाई खाली परमक् ने लेयपरा घरा बानी पाछा 
चात्या । परताव कयो-- म्हैं परमक्ठ ने नी परणोीज्ञ ।म्हे दोनुवा 
भाजण रो मतो करबों जद राज र टोछ र॑ राईक सू कार्ए भ्राछ्या 
विखाछ (तेज चाह्॒णा) भत माग्यो । राईको हरमल बोयो- एक 
साठ रातू रात मं साठ कोस पौंच सक १ इय री नानी एक दिन मे 
पूरा स्लो कांस जाया करती | पण बिर्य म एक अब हो। मारग मे 
सीज ( गोली जगा ) झावती बठ हो नानी बठ जाया करती। छाटा 
छिडकी तथा झ्ोस गम रो ठडी जमी माय ही चालतो चालती चठ 
जाया करतो। ऊटसाढइ म मानानीरा सभाव भर गण आगृण 
पणा आव, सो थाने (आपने) धोखो नहीं दय दवे । म्हैं तो भोछ 
बटण र लाभ म कूडो नही के सबू । से जावो तो थारी खुस्ती है । 
मन ओकमो मतो लिया ।! पण म्हैँ हरमछ री चात मामी नहीं । साढ 
मगाली भर नेग छुका दियो | जाण्यों नानी कानी री अब कठ थकी 
भाव । पलाण बरायो मर सणक मणक सोपो पडता ही साढ माथ 
चढ़ बठचा । परमकछ बोली -- घोडा धणा घरा ऊभा है सूती राव 
ही लाग जावा जद पार पढ नहीं तो नावड लेसी । म्हैं किया-- 
साठ (६०) कोस र पल्‍ल री साढ माथे चढ़े बठा हा घोडा से तीस 
कोस सू बची घाह (दौड़) नहीं हुव | पण हरमछ श्र परमक्त रा 
बात साची हुईं। साढ़ चाली तो चोखी मस्सा तीस कोस झाया-- 
के कुदरत सू भागे भीजी भू (गोली जमीन) आा गई । साढ भच्च 
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कर भासतों बागी मारण में ही शर यर। सापरेडोररां मर काम 
इद्ा री मार धा'या पण तांड जगा वीं फोड़ । सहारा ता आज मारे 
सा मर गया | बोग्यो त भावों धांत रें आापरर गादग्यों। पर 
7_रमछ री बात घत प्रापप्री हि -- रथ धॉइ री मादा मे एक अर 
टुआ बरता । यस । परमेझ सापे ब्याह 77 बाग वह सारता बडा | 
दप रे गाभ इबा? अरपरार बछ्ध विगो शुण बाद ला + इप माह गे 
तरिया- मां पर पूरे दिशा पर धादहा पण तर्गीतातदोशाचादहा+ 
म्ताजी ॥ ऐडर बी घतारे शाघ भाजर जावा ॥ एयर हुगी दर 
रा जास्यादो इह योग बरता ?ै ब्दाह रा स्याता ही गताय है ता 
वरमेझ रा पूत जिसा इयान ध मात मौधात व बाझा हासारे 4 
हा है सो शाट वगा हो वाया प्रगो वार व्या ही जापा। 'पष् 
प़ि्यो दावरी मो जिगी शोकरा ; हो बयू कुतिया मे दुग्ताव कस रे 
जिशभी इत दिया ही सोरा शिया सार शिगा हो. छारा। यासा 
बदल ने यू जाण युशर पर में पाता ? उमरसत रादुस हु4। 
सा धारा परप्रए सभाछा घर परां व जागो । इद्वार मूं सा दयारी 
घठ आया प ५ बुरा याप ही नहा हुई । साथ भाव पघाय! रत शी पाए 
चाग्या ता । थांरी मा जाया सू बसों रारवा है। बीरत रो पाप 
बन ही लाए तो गहांव भी सलागमी + पर सहारा मन हुये सूं धागे 

जाबप जाग मही ॥ जो दिद् राख तो दाह राह ही ऊमंर बड़ देव 
नहीं ता हग ब्याह सू ही भूरा भाज मे 4 सेन तो एक साह स्‌ पूरा 
ब्यात ब्याह मित्र गया; यस परस्पर वातररण सू बिसय है। तह 
ही ता लोग अणदस्या टावरा न उत्यांरयू औछलय लव गे औ तो 
पवाण रो बटो पोतो दीस | 


१६ 
घोड़े से शसवार 


एवं प्रलवतो मिमख घोड चढ़ियादो राजाजी स॑ मितरणन 
जारियो हा । मारग से एक डाररी री शूपडी आई। डोकरी 
उब रास्‍्त मू जावणिया बटउवा ने जापर अटपदा सुवाल जवाबा सू 
चघपाकर तथा हार मनाकर ही झ्रागीन॑ जावण दी । हराया विना 
हरगज भू पड़ो पर रोके राखती। घोड र असपार ने देखता हा 
डॉक्री ने आज अंक अजीब बात ऊक्ती । उब घोड र अ्रसघार 
न बृझयो -- 'परे घाड़ो रा जमवार--लका री बात जाण काई ?” 


अस्तवार भाणू हू। लका रो बात सुणाऊ का साचेली 
लका परतख टिखा देऊ ? 


डोकरो--- परतस ला देसाछ देव तो भक्ते मन चाय ही 
के ? डोक्री री इये बात माथ छोड र झमवार आपर गू रू माय 
स थ्यासछाई री पेटी काढी भ्रर एक तूछो फाड कर डोबरो री 
भू पडी रं लापो लगाय दीनो | भू पडी रो हबडोट होगियों | डोकरी 
रो सारी मालमता वासत र भेंट हो गयी। डोकरी करकछ भरा 
बूकण ने भागगी | झर घोड र॑ अमवार ने गाकू ठोकतो थकी बोली 
“अरे नागडिय खादा मरी भू पड़ी व्यू बाह्ती २? 


( ३४ ) 


अमवार वियो--“त हो तो शिया सका रो बात फय 7 । 
जणा मई तय वृष्यों सका री बात बहू गा लेडा परतस >्पाछु २ 
जद थू योत्री परतल टिपोढ् देव तो भक्ठ चाय ही के॥ लगा प्रतस 
दिघाछ दो (सक इहात हा जी ही । 


डोबरी बोजी-- 'म्हें किसो नागडिये खाता तल 'कू पड़ो 
बाण रा बियो | जको थ मन बिना ठापर करनी । हमें चाल 
राजा मत , तान पगडायू । वा झूषड़ी रो डड लिराबू 


असवार बोल्यो-- चाल राजा! हतं। दोनू जणा चाल 
पडघा । जावता जावता आय दोनवा ने मारप में एवं दूमरो लुगाई 
ओजू मित्री । उब रो छोरो रारियों हो । उठ घोष र अगवार न 
कियो - घोड़ सा असवार झढह्ारों छोरो रोब हैं। इय रा काम 
बाद ले रे । 

भोड २ अभ्रसवार क्यो-- बाई बाढ़ लसू । इसो तय 
परार उ्े पश्रापर गछ ब्दा सू तरवार याढी भर स्थान स्‌ बार 
निकाछ् कर चट टीगर रा दोनु. कानडा बाद लीना। टीगर चिर 
छायो अर उब री मा ठोवी गाकू-- सापडो खांव तने मरज्यांणा 
स्हार छोर रा बान व्यू कादिया २! 


बोल्यो-- * हो तो क्यो के म्हारो छोरो रोव, इय रा 
कान बाढ ले रे ।” 


बोतो--- म्हें दिसो साचे ही कयो | चाल राजा बने । 

बील्यो--- चाल राजा करने 7 तीनू जणा चाल पडिया। 
झ्ाग रास्त मे कीई गूजरी दूध वेचण न जावती उबाग मिल्लीत 
सूजरे घोड रे अतवार ने कियो के--' घोड रा असदार वाई दात 
इसो के जको गाले रीगा झर गक्लगटका आये | 
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अमवार गुजरी री वात रो हकारो मरते थक आपरी काढी 
मे लाठी निकाछो अर गूजरी रे माय मंेत्ययोडो दूध र॑ मटव पर दे 
मारी । घड्टो खबकाथ नास्‍्यो । गाले रोगरा झर गढ गटका भीर 
हुपा। भुगरी ठोकी गाछू । बाली-- मर थारी राड मरे । म्हारो 
दूष दुल्वा दीययो ॥! 


बोल्यो--ते ही तो क्यो के वात के ) वात इसी के 
जकों गाल रींगा. अर गढ् गटका आर । बता गाले रीगा अर गछ 
गठका आया क नी । इस तरिया गूजरी भी घोडों र॑असवार री 
फरियाद लेकर उवा प्राखा लोगा र साथ खार्थ २ राजदरबार खानी 
चात पही | आग सहर रो बजार झ्रायो। बाजार रे बीचाक एक 
कदोई री हाट भ्राई । हाट भात भत्तीली मिठाया सू भरियोड़ी ही । 
नमकीन चीजा रा थाक्क घामा भी सजियोडा पड़िया हा। घोड रो 
अमवार एक थोंछ कानी आगढ्यी दिखाहृतोी थक्रो बोत्यो-- भाई ! 
या बाई चीज है ? 


कन्दोई पडउथछो दियो-- खाजा 


धघोडे र॑ प्रसवार भक्ते क्यो--' माई इये मिठाई रो नाव 
बाइ है?! 

के टोई भूजर बोल्यो--क्हू तो हू के खाजा।! घाड़े वालो 
बट ही बैठ गियो अर खाजा रै घाक्त माथ खावण न दूक गियो | 
सारा खाजा साकर थाकू ठालो करियो | जद ही पछ उठकर आग 
ने टुरियो। कादोइ उद न भाजकर नावडथां प्र खाजा रा पइसा 
माग्या । कियो मुफ्त रो माल खाय जाणो 


घोड़े रो झसवार बोल्यो-- पइसा कठ ? त ही ती में 


क्यों के खा जा नही तो म्हे क्यू खाबतों।! दोनू आपसरी मे 
हद्योषद्दी हुया 
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कदोई क्मो-- चाज राजा कने, “याव क्रावा य 

घोड र असवार कियो--' चाल ' 

क होई भकछ घोड २ पधसवार लाए उदा पिनसा साग हो 
लियो । झ्लाखा लोग राज्य र क्‍न “याव करावण सातर चाल पहइथा ! 
क दोईवार्ड सू कढचा ही नहां क घाड़ वाक्तो एक दूपरा दुकान पर 
जाऊभो । हलवा” दोवटा काढरियों हा। धोड वाक् वूयो -- मोदी 
जी अ बाइ वाढो ? 


हलवाइ क्यो-- दोधटा / जसवार दोबठाल रादो 
डिसकड उठा पाया प्रर मारग लियो। हलवाई जार भाज्यो भ्रर अस 
बार रा दूकिया भाल्या। 


घोड़ र करवार क्यो- त ही तो क्यो दो उठा। म॑ 
जे दो सू ढाई उठाया हुव तो बता ! हतवाई क्यो- खा भल 
ही पण पटसा ता भला । 


जसबार बोल्यो -- १इसा क्या रा दो उठाया है थारा । 
हलवाई--' चाल राजा बनं। ., 


अप्रसवार-- चाल राजा क्त । हलवाई साथ हो जिया 
ग्राग बजार र कराड एक पनवारी री दुवान झायी । घोड र प्र 
वार पनवाडी सू एक पान रो बीडो मास्यो। रोब सू कयो- 
राज ”रवार मे जारियो ह्‌। परदसा टयका नहीं मिलला खासा? 
प्रान सगाय कर भगयाय दे जकी मूढो रचावा। दरये बात मा 
पनव्राड़ी हमर बोल्या -- जका रो मु ठा जाव दीस़ उदत्र र मु ढ 
थारो मूं ढा,रगड लोते, मोफ्त मे मु टो लाते हो जागी । ह्््टी ल॑ 
न फ्टिकटी रग चौथ्लो आसा। पनवाडी रो ने वारो ले परोध 
वार प्राय चात्यों ता गल म पनवाड़ी राही धर आयो॥ पोढोी 
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'नवाडा रो भाठ्ो डाछ्ो डावडी सड़ी पान सा रयी ही! असवार 
भ्ापर घोड सू नीचो उतरकर गयो भर पान चाबती डीकरोर 
मूद सू मू ढो रणएड आयो | छरी जार रो रीछी मारी तथा गरदलाई 
पनवाडी आपरी बरी रो रोबणा सुण परार आयो अर घाट र अस 
बार न गाल ठोकण पाग्यो। बोल्यो-- हराम घारा भर बाम।ा 
प्रव!प बाछ॒क ने बयू रवाणी ? 


बमवार उयलोो दियो-- त ही तो मन क्यो के जका रा 
मू टो लाल लखाव उद रं मू <' सू थारो मू ढो रगड लाॉप। राड 
बधां पनवाड़ी कया-- चात राजा बच । 


“चाल ” असवार उथक्यों दियो । पनवाडो हो उर्व॑ परयादी 
टोछ साय हो लिया । इयपं टघ रा सग मिनख घोड र अमबार री 
मिकायत लिया राजा कन जारिया हा। मारग में एक लामो दाड़ों 
हाढो भीयो मिल्यो | उब मिय सू घोर्डो र असवार बश्यो-- मीया 
जी इसी माटी दाडो कठ सू बधाई ? 


मीयो चिडक्र बोल्यो-- थारे बाप खने सू ।! 


असवार-- स्वारो बाप बडा बावढों है जको थन तो दोनी 
इत्ती मोटी दाडी अर म्हारी ढोडो राखी सफा उघाडो। म्हैं तो इये 
दाडी ने पाछी लस्‌ । प्रा बात क वत थे बटाऊ असवार मृहद 
मीय न उठार पटक्यों भर स्िणियो सी सारो सूकी दाडी उपाड लीनो । 
मायो भल्ठे खुदा रे भरोस लाडी रा इसाफ करवाण खातर राज हरबार 
फानो भोर हुयो । थोटी दूर भ्रक्कण गया जद मारग मे भ० एक बाणिय 
री दुकात भाई | वाणियों तेला लूणों रो दुबान वर भर आपरे पट 
भर | पण दुकान म तेज रे घर्डो सू थोडो तेल दुल्ूयों। वाणिय 
आगण सू तेल पू छुघो मर वो धापर सार कड मे री खैर (कामना). 
मनावण लाग्यो । बोल्यो-- मरी खेर! भेरी लुगाई री 


( द ) 


टांबरा री धर ! महार घर री सर * स्हारी दुकान री खैर ! झ्रासा 
घत पस॒वा री खर ! करो महाराज ! 

घौड़ र अतवार बाणिय ने वृश्यों -- क्या री खर मताव ?* 

बाणिय क्‍्यो-- 'म्तर कड॒स री । 

घोड र अतवार क्यो - म्हैं ही खर मनाव्ू । 

वाधियों बोल्यो-- मना । 

घोड र अ्रसवार तेल हाक् धरे माय खेंचर मारी डाग जरो 
घड़ो फूट गयो अर हाट मं तल रा बाक्वा बवण लागग्या । वाणियों 
बूक्यो अर घोड रो असवार आपरी सलर॒मनावश साम्यो-- मेरी 
सर | भेरे राजा री खर ! सारी परणजा री खर 

बाणिय क्यो - मेरो वेज क्यू ढोछघो ?ै 

घीड र असयार उथधद्यो दियो-- महं तो म्हारी सर मनाई 
है। यू अकलो कोरी थार ॒ धर री पर मजयाव द्वो। म्हें राजा भर 
सारो परजारी सर मनारियां हू । 

वाणिय क्यो -- चांत राजा र कन । 

बील्यो -- 'चात राजा र बने । 

वां वाणियों हो धाद र अनवार न मरावण खातर फरि 
याटी लोगा सा रा र दरगार काती चात पड़घा। राज दरबार 
ब्गयो से गे लाय यारा कारा यू फरियाठा युवायथ साग्या | पल पोत 
डाक्री आपरी कृ१) रा बात कयी दाता- मरी भू पड़ी बाछ्टी । 

राजा क्यो-- क्यू बाढ्दी ? 

ग्रसवार उथछ्ा टिया-- सरकार “य डोकरी मन लगा 
दैखाब्वत रो क्यो | म्हैँ रूपी अदायक्र परतस जलती झड़ देसा 
दीनी । 


( ९२९ ) 


राजा डोक्सी नें बियो- जद धोड़ वाह रो कसर नहों ! 
ते सका दखणी चायी असवार इय वार्स्त मूपडो जढारे। भ्रव तू 
भू पड़ी दूसरी माड कर बैठ । 


इस तरा सू सगछा आप प्रापरो उजाड बतायो। राजा 
प्रतवार मू सगढ्ला र उजांड रो उथछो चायो। साची चाता म घोडी 
रो प्रमवार जादक नो घत्रढ़ायों $ 

बोल्पो--' महाराज म्हैं जगा इया रा उजाड क्या है वें 
संग इया २ कैवर्ण सूरत ही पूरा क्या है। डोवरी पछ मन एक 
दूमरी लुगाइ मिला जका हैंण (अवार) हाजर है” क्यो घाड़ बाछा 
म्हारा छोरो रोवे कान काट ले ! में छारे रा कान बचर देणी जाट 
लिया । तीसर गुजरी मित्री जक उव॑ न गाने रीगा शझरर गछ गदका 
भाषा । महँ हुब रे साथ मेल्यो दूध रो घटो फोडाय कर रोगा चलाया 
इस तरा खाजा खाया। दो उरटाया । मू ढो रगडियां श्र भांयो त्ग- 
स्थो | छेकड वाणिये र तत रो घरो फोडक्र आपरो खर मनाईं।! 

राजा आखा उबा मिनखा सू वृझ्यो-- था लोगा अश्नदार 
सू एडढी वाता करी काइ * अ्रमवार बूडो तो नों बोल -़ियाहर! 
उबा सगढा लोगा एफ साग ही अमवार रँ साच्याट री हा भरी । 

राजा फ्यो-- जद थे तो थारो कूडा वाता स्‌ ही बचि 
याश हो | घोर्डा वाद्व रो इया म काई दोस है ?े यो तो साय्री बाता 
रा हा फरक है | इतो के परार राजा घोर रं असपार न उक्मूर 
छाटकर पाछो मोड दियो | फरियार। तोगा आप ग्रापर घर रा गलो 
लियो । 


१७ 
पिन्नतां री हक्कर 


पंडित चेतनराम कासी री पढ़ाई पूरी कर परोर पाली घसा 
आबण लाग्यो । बठ वेद, बामणा अर बोघ घरम रा मोटा मोटा पोषा 
मोकक्का पटचा। घणा बखाण सुण्या अर कहा विग्यात रा पाठ 
गुण्या। जोतिस तथा कम काड री जुगती पकाई । पडिताई र मुद 
साभीडों सरवजाण बणकर गाव ने द्ररघो अर गर जजमानी रो हीलो 
करण खातर पाठसालासू मुडभो। धर कूचा| घर मजा । 
चालता चालता ग्रायण हुई तो एक गाव म वासो लियो। गाव रा 
लागा इधकमाण सू चोधरी र घरा पडित रो डेरो लगायो। घर 
घणी पडित जी स पूछघो--' पडित जी आप कठ सू प्रधारिया हो ? 
तथा कठे रा वासी तथा कठ पधारोला गुरा।! 

पडित चेतनराम घट घमड यू कियो--' जजमाना | म्हैं 
कसी जी सू घणखरी मभणाई भण कर श्रायो हूं। म्हार लायक कोई 
काम काज या भणाई गुणाई री चावना हुव तो वेखटक बता देवो ? 

घर घणी बोल्यो--' महाराज ! ओर काम काज तो नी है 
अर ना भणाई गुणाई री चावना है, पण म्हार गाव में पडित पर 
मानराम वे” सास्तरा रा खरयय जाणकार है । उवा र जोड रो नेड 
निडास कोई पडित नी लाघ, म्हे तो उवान महाविडत मात्रा हा। 


( कही) 


शोंरी हिम्मत पड़ जको उदा रै बरोबर खडो हुईं । परमान री जोड़ 
रोपिहत हुयो न हुव 


चैतनराम चमक गियो--“हा द्वा ! इसो वत्तो विद्वान कुण 
हैं? कह पड़धों हैं? कासीजो में तो बारे बरस म्हें गाछया हैं भर 
अनेक विद्यावा रो ग्यात पायो हैं। बढें सू पढधोडा कढ़घोड़ा रा देख 
विल्सा तर चानणो चमक हैं। यारे गाव म कठ सू सठ रो गाठियो 
नाइ पसारी बष्यों बेढो है २? 


घर घणी प्रर गाव हाछा फोड सू क्ियो -' तो महाराज 
काल था दोनवा मे सास्तरारध करा देवां । म्चन ही छोटे बड रो ठा 
पढ़े) स्टान तो परमानराम पीपछ सो पूजनोव अर भोटो लाये हैं ।' 


दा, द्वा | सास्तरारथ जरूर बराय देवो, पड्ित री पु छंडी 
ने सगइ्टर राख दसू । चेतन राम भूजते थक क्यो। दूज दिन 
गाव रा स गे समभदार आत्मी पचायती र अक मोट प्रासर मे शेक्ठा 
हैआ। बीचाक विठायोड सोट गिदर माथ श्रामण सामर्ण दो ग।ड़वा 
र सार दानू वित बुनाय कर प्रैठाण्या । चिड्या मे भाठो सो पडचों 
निया आखा लोगा छुपी घारी ॥। पली पात पडित परसान राम सास्त 
रारथ छेड्यो प्र पुछयो-- वंद कित्ता है॥ बताओो ? 


पडित चत"राम परमान री या छोटी सी बात सुणर रोख 
स्‌ फाटम्यो । बोन्‍्यो-- वेद च्यार हैं। आधी राड ही जाणए। 
ऋग्वेद यजवेंद सामवेद अर अधववेद। इया रे प्रलावा भ्रट्टारं पुराण 
भर छुव दरतण साध््तर भक्ठे है जक्ा स ग॒॑ म्हारा तो विरवाद्धोदा 
पडा है । 

“बूड सफा धूड | विडत परमान राम हाथ पटकतों यवो 
बोल्यो-- वेद च्यार नी ग़धर सेखें हो ग्राउ है। रिग वेद बर उद्दे 
रो वदनो (पत्नी) जजुरवेद भर उव रो वनों | सामयद अर उब री 
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बेटनी तथा अथरवंद अर उब रा वेदनो। बे ग्याती भर स्थाणा 
रिया मुनिया रा बणयायोटा बुत आठ बेद बेदनी हैं। जबा एक 
साथ च्यार कया हो सब 2 कोसे मोटो पंगड़ो माथे मेल परार 
विडत बणस्यो, भक् म्हार सू सास्तरारध कश्णे सातर भिड़ियों है) 
लाॉज नी आई ।” विड़्त न छांडर पचछ परवान राम गाव वाढा जोगा 
कानी घिरियो अर क्या -- भरे नालायकों ) थे मन विसिक सुर 
साथ स्थान बिरदया करवाण ने जाग्या हो ?े जक्ा ने वा से ही पररो 
ग्यान नी है 7 काटी स्य ने ब्रठ सू बुठ सार करा 

शव हाछा सडा हुया, चत्ततराप मे चता बापरियों ) चेत 
शाम भा ना । क्रतो रिया पण याव हाकछा जक नी सुणी । परमान 
शाम रा बतायाड़ा परिषाटा मुसलाबर चेतन पडित रा सारा पौथा 
प्रावड्ठा खोस जिया अर गाता गछगोता द वत्ता थक गा सू बार 
बाढ़ आया । 

बापड़ चेत्तनराम रावत बूकत आपरो गांव झर घर नेड़ा 
लियो । चेतन बार बरसा यू एटर पाछो घरा आयो हो. हय वास्त 
च्बे रा मांटो भाई जादू दादों बगरात धणों घचडायां। ठव धापर 
काट भाइ चतनराम स रोबंथ कण री बारण पृछ्षपों। चेतनराम 
आरखे गाव मे हुयाडे सास्तरारय ँत्ठी सारी वारता बताई /जदे बगे 
राज री ग्रास् तणपी, लोहों उबछ आयो भर बातड़ा ढवरा बणगी । उब 
आपर छोट भाई पष्चित चेवतगाम स्‌ किया-- भाई काटों काट सू 
ही विकक्लसी / जिसा उजद गाव हाव्य जिया! हो. किया रो पढित ! 
जड़ा गुर बढ़ा जजमान । हमैं महें जावू भ्रर उवा बाला सूरक्षा त 
मजी चजखाबु ला। उततरो घर तो जूत हा हुई । नक्‍दा देवा रा तो 
स्रदा (बिना मोरो रा) हो पृशारा। तष्ट देवा या जिरद भोपा 
बण्या बिता पार भो पड़ । इंद से उथक्तो पत्थर सू दस ॥ सरन 
सवा सेर बताया बिना सोक्क्ा मितला मे फोडा पड़े जावे। थार अप 


( ४३) 


मान र बल्क स्लाग उवां ने सागीडी स ये भी दे भास ॥' 

दूजे दिन वेगे दाद (वंगराज) एक दैल गाड़ी जुड़वाई। हाद 
पर्लद र हाथा रा से ग पायो पानडा जर घर रा सारा प्रथ भात 
भतीया गढडिया ८ बाघवर गाडी में जादथा पछ ऊमछा घाछा बस 
तर पहिर कर बंगो. दादा खुद गाढीवान र बराबर जा चढ्यो। 
गाशे दोरी मोरी ढीली छोडी | पहछ्षियोडा वैत जा पौच्या प्राथण ने 
सागी गाव जछ चतनराम रा सगे पोधो पानटा खोलब'र गांव हाक्ा 
मूरंख मिनखा आपर पद्चित परमन राम रववर्श सू पिठाई 
क्गेह्ी। 


गाढी टठाप्ती ग्राव रा आया। पाथी पानण्ण देपकर तो घणा 
चक्राया । पदित जाणकर घणो सण माण करियो अर राजी हया। 
गाव हाछा ने राजी ट्सकर पृठित वंगराज थी उवान सास्तरारध 
करावण सातर लवाड़ दिया । मजा रा दखू गांव हाढछा तो याटी चावा 
हा। पढित बमराज भी ता यूकिया रँ वटका बांड हो ॥ गाव हात्धा 
फटाफट पचायती र मि>र में जाजम गिटरा पगाय वर परमानराम ने 
सैयाय सिलायो ६ परभान राम भी तो धाए रा वद सास्तरा रा पोधा 
साथ जयकर आय बेठ्यो । थोडी मौन रे पछ वगराज परमान पंडित 
र मामन प्रतबती प्रक्ड अर चजाजव र भावसू फुर परोर पुछवो-- 

बंद क्ता बर क्सा क्या है रे 


बंद आठ है रिगवेद अर उ्े री बेदवी जजुबेंद व नी 
स्थाम वेद-बदनी, अथववेः वेटनी --परमानराम झापरी ऊडी साम 
रे जम तमाम नाम बतदाया। 


मि जाबक' मूठ ! सफा दूड ! वसा बावो कुण नाबड्चो ? 


भ्रा विद्या कण बताइ २ अरे ] गू ग सानो सुणत्यों बदा शास्ाची 
नाव म्हैं बचाऊ-- 


या बर बचा वाता सुधर बचा पिच्चताण | बोन्या....२ पष्षु 
कार जमाने मे है यंत्र भू ठाती) रया ।!४ 
लो )-- जन |नराम पे ) अर प> 
पीठ तथा दोनू मर है गता लाप खाम त्यादा। 
यीगीतो बीमिया त/हि 7ढ ही । 


भ्८ 


दरखारी पिड्तत रो रोग 


श्०्० 


एक भेवड र गुवाक्षिया रो गाव हो। उर्य॑गाव में धणा 
अब चरावणिया ही रया करता हा। ब॑ दिन में भेडा चरावता जर 
रात ने गाव हूं कराई अवड ने वैदाकर गल्‍ला करता थका गबता ह। 
बिया गुवाह्निया हाथी रो यावों तो सण राष्यों पण उवबार हाथी 
टखण रो काम नी पडियो । व जाणता के हाथी एक सु ण। जिनावर 
है जको राजा र भठ रव। 


अक रात री बात | हजारू भेड़ा र बोचाक फप कर एक 
सुसिय्रो [एरगासियो) मर गियो | सधिया एक गुवात्धिय मरियोडो 
सप्तियो देख्यो अर जाण्यों के राजा रो हाथी क्चिरीज कर मर गयो है। 
वा गुवाक्तिपों धणो डरियो बथर घरा आकर आपरा लुगाई टाबरा ने 
डरतो सो वंदण लाग्यो--- गजब हुग्या । रात तो राजा रो हाथो 
आापनो भेडा मे फ्सकर मरगियो। राजा नै टा पडता हो फासी हो 
जानी।" 

गाव रो चोबरी उुलायो अर उब आगे हाथा जोडो करी | 
चौघरा घणों स्पाणो समभदार बाजतो। बोर्यो. रोबो मत । 
मरियोडो हाथी हाथा मे ल परार राजा फर्म चालो | राजा दयाघारी 


( डिट ) 


९ैं। सारी बात बता देश पर गुनो माफ शर देसी २ 


प्रुशिय पोषरी री स्थागी यत्रा यगद्धां मोगा रे पेय आई 
आर धीरज बच्यों ) था रं सेवड में सुधिणां मगझ्णीनर मरभो, उब 
गुवाकिप श॑ माई शघु सापी-गयी भठा ही वरार सजा रो मरिणेद्रे 
हाथी लिया राजा र दरबार वानी टर भीर हुया । मुखिक र हुमम 
सूं निजराणा लिया बाय, भस ऊंट मर घबरा उतरी भीमाग से 
जिया। राजा र रीस मे आ जाथ पर हाथी रे मोष रा मोरफ 
जिनायर दययर यो मोम सतटा लियो॥ जाता अडो सोषर ई 
अवड़ हाछा दरदार र दसप्ज जाऊमा। टरयाव हम्या भर पूदपा -- 

बाया आया भाईहो ? 


अब यवाहियों बौयो-- राजा थे हरसण करण 
हरशात वियो-+ रागाजा थान दरसण नहीं देवला। धह्ा जाप्रा 
बढ़े तू 4 इय बात माय प्राखा क्वात्ध डर गिया। मुधियां भाग 
श्रायो मर दरबाने घपरासी ने एव बव रा नजराण री दोनी । कियो--« 
+ हजूर थारा मझूर मिवध हा आऑँतर सू भाया हां अवग राजाडी 
में विदायों । हरबान भापरी सेंट पूजा छानी अर एक्राक्षिण र 
आण री राजा न जाणकारी दोनी। राजा उन ने बुजाया तथा 
कॉराद सुमती चायी। राजा रियो-- भाई थे बे वाद केबथों 
खादो २ 


काखा अवाठ राजा र डर सू चरथर कापए लाशस्यो । 
जवा मं मे भें भी राजा रो दात रो उपछो मी देव कर कृरमा अक 
दूज री मू ढो जोव । छेकड चोपरी मुसिय अवाक्ष आग आयकर 
धुजत कापते तारा बात के. सथाई । सुक्िय री बात सुता पका 
अवाक पणा इरिया । जाष्या हमे राजा फासों से हुनम देशी + 


रबड र गुवात्धियां री फरियाद सुथ परार राजाजी भर 


गरग दरबारों ज्ोग हतण व लाग गिया ५ बईयों “रोन्सो हसता हुसता 
पट दृुषणं॑ लागग्यो ॥ जद शुजाजों घ्ाखा गुवात्धिया न झापर दस 
दोवान बने भेज दिया अर कियो--- थारो मामलो दीवानजी सजटां 
बगा । राजाजी दरबार सू चाल्या मर हमता ही महल मं बडिया। 
पण अबाक्क तो ऊधी समभ्िया उड्ा जाण्यो-- गुनों वक्सणों 
होंगो तो गजाजी हाण हो माफ कर चावता । मामलों दीवानजी र 
होव हरगज नीं स पता । ग्रापम में अंडो भोड करता थ्या भअाखा 
गृवाहिया पाछा घिरिया । एक्ड सगक्राँ री सता सू मुपियों शोषरो 
रेवानजी उ कवण वात ग्रोढो गियो झर वात्या-- दीवान जा गुनो 
(अपराध) तो म्हारो वो है पण भो म्हामू अणजाण मे हुया हैं। 
स्य वेगी. जीवणदान माग रिया शा। आपरो निजराणों हाजर हैं + 
हे गाय, भस भेड बकरिया सागे लेंटता श्राया हा। उवा न प्राप 
लिशदो प्र माने जा णतान दिरावो । 


देस दीवान क्यो-- थास ये वसूर अणजाण में हुयो, 
य वास्त राजाजी ओेक बार ता माफ कर दिया। श्राग साहू निगम 
राखता रिपा नी तो जरवानो भ्ुमतणों पडता। थारा जिनावर भी 
सत्ता जाबो ६ 


गुवाह्चिया माफो रो नावो सुण परार घणा राजी हुया। 
पे उछछता-बकूदता आपरे मुख्य चौधरी री चतराई तणी वडाई 
$रता घर कानी टुच्केयां । अेवाक्क राजा अर दोवान रै भताव “याव 
रो बडाई करता आपर गाव र नेड॑ शभ्रा पौंच्या। गांव में घड़ता बखन 
लाई सू कण ही हेलो मारिया | हेलो सुणवर सेग जणा भक्त डर 
गया। जाण्यों राजा दीवान रो याद खारज मीं कर दिया है? हा 
जढे ही ठैरग्या । कु 

चट लार सू एक चजतो पुरजञो सा पिडत आया । माथ 
तिलक बगल भ पोयो, बात वणाव चोथी मोषी । घांद्वो धोती भर 


( ऐैप० ) 


वयूमल पागड़ी रो थाट मोर पाला रो पुसाट सर जाबब पाट मीं 
हो। रोग दाव सू दरबार दावक्क मारो टयथ रोबरी तुरात 
प्यारी । इयें वासतें ही दरबार सू निछता दया ग्रुवाद्धियां रो 
पिड्तजी लारो जिया बय हा 


मुधियों घौबरो-- /कतापो दाता ! दोवानजा रो करियेरों 
म्हारछों फालो राजायां रत कर टियी॥ 


पिड़त बोल्या-- ना ना! दीवाने जी रँ गरियोड फसल 
ने योई भी खारिज नी बर सह । पण मं अर बात यान बवप ने 
आया हू जको बान खोलर सुणल्यों ॥ थ योग हापी मार परार राज 
ट्शबार मं ता छूट गिया प्रण राम"रबार मूं सूप नी नि 
संकीला । भगयान सो वी दघ हैं * परित शे बात सणर भेयाक् 
वर मे पड़ गिया। थे जिला में एक दूज र सामा भावया प्र बोल 
उतदावणसी वरो -- विदत छो क्वे तो साथी है। बात बणती 
दरावर दरवारी विलय भछ्े वोल्यो -- समता जावा से हाथी बडो 
हैये । उक ने मारण रो महापाप है भर राज्य र हायी ने माय सू 
ता पाप र। छंडो ही नी रब । 

मुखिय चौंवरी हा भरी भर सिर हितायी तिथा कियौ-- 
आद्दी बात है। हमें महान प्राप ऊतर जिसो उपाव बताओ। 
परड़ित-- से सू होरी उपाय तो या है ढे थे लोग भागशस रो कथा 
सो । 

एक अवाक्त -' क्या के हुव ?” 

पिडत-- हैं सग्र बता दसू + 

दूसरा अवध -- विडत जी ठीक ही तो बव हाथी मारण 
रो मोटो पाप आपस मार्य है. जक्ता ऊतार लवा तो चोसों है । 


/(( ५९ 


भगवान र दरबार में भी कोई भलो दीवान लाघग्यो ता यो दुख 
प्रवास कट जासी । 

मुखियो बोल्यो--/ चोखी बात ! पिंडत जी थ म्हारें घरा 
चाला अर कथा मागवत सुणा परा पाप उतारण रो भालो भालो । 
पिड़त रै परदी आई अओवड र गृवात्धिया र घटा ग्रियो। दो चार 
दिन तो मात्र उड़ायो। उवा ने सममा लिया के क्या आछ लिन री 
सह क्री जासी । इये वीच मे कनला गावा रा गुवाह्तिया न भी पढित 
जी र आण रो पत्तो पडग्यो । 

वसाख री पुयू रै दिगु ग पडित जी क्या बाचण न थठा। 
गाव अर भास पास रे गावा रा पुरख लुगाई तिथा बूढा बाक्ृक 
भाषा मिनख पदित जी र॑ बारकर घेरियों वणाकर थ्रठ गिया । पडित 
ज्ञी माटी चोकी मार्य आप बठा । उब र ऊपर छोट पार्ट मार्थ क्या 
री पोधी मेनौ। पास म घुप दीप सख झर आरता रो ग़रणाम 
जचाय परोर कथा सस्कृत रा सिरक्रोक सरुकरया। भासा मे प्रस्थ 
करण रीजचोनी। जेवाछ बोचाबोना सृणन ताग्या। जुगाया 
हाथ जोडथा $ ठावर देखण लाग्या बृढा सिर निवायो। पटित जी 
पल पोत सख वजायों । गुवात्थिया ग्रूगा वहरा तिया चौरूना हग्या 
उबा मे सू एक बोल्यो-- पिंडत जी कोई जादू द्वणां जाग है-- 

हाथ लगायो हाड रोवे ॥ जका पाप जगत रा घाव । बवाव्धिया 

आपसरी में सपसपाटिया सेझ करथा | काताबाती चलाई। विडन 
जी जापण्पो म्हारी क्या री आाछी रगतठ भाई अर भछे उ तावड़ बाप 
जन लाग्या। 

गुवाह्िया काई गैरी अर ऊडी थारता साचो।प्र से 
झापरी वात त कर परार घर रे पढद में गया। विडत जा जाप्पों 
सहारे चढ़ाव रो सोचना करता हवला। इय खातर विडतजी कया 
सार्ध सारो जोर लगा दियो। कारण के घर मायला मिनखा 


( ५२ ) 


भा मागौरों घयर पढ़ें सके । जिका गुगछ्िया पढ़व में बड्पा उर्पो 
अहबरी में राय करी । अअ वियो- विब्तडी र ढर्ठा मैं रोग 
हुकस्या सधाद साइंस लिनो सार्टी बहरी र हुपो । घी वाद तार 
(4दिसाश र मरो हो; लेती पड़ी गई । 

हूजो गेत्यो -- विश्तजों मरग्या तो भारी दोसो बाजाता । 
हे ये रडचव हाथ हरधा ही है. रिल्वजी मरगिया तो सारा नो 
हुएवआ ३ राजजा हुयां ये मरा युधर दो आपा सा मे घाशी पे 
भात बोडा दयला । दम बाण हो है राजरिकत है। तोज गियो-- 

ब्राक्प नहीं निशस सो बाई सक्षावों हिए॒मत्री मा मीं है। 


सोया बो'क।- मर पुआरिय टोडिय हैं अवरग या रोग 

हुणे जब गिर भुआाभुचावर अरहाया। जन हैं तोबातत मे 
सोर लाल बर परार बोर कटा त।च खाद सगाई जको बट टेणाम 
मारो गायों | फट “लब्ध गारसरे चरण न वागग्यो॥ लड़ो 
तव क भाए ही हैं कोइ भा जिवावर बाव बाज जह साइड सू हो 
झट हब । बात संगछा र दढाय आय गर्ट । जद पणों जगरो ज्गापा 
घर उब पे अ० धर लाह रा दापी तत्रा<। पिडत जी क्‍या बाधा 
र थम ४ हुता हा । बाच बोगाड़ यप भी बजाया हा। ग्रुवाट 
मतशारा उना'वद्वा-- बावछा ?या फिया. लार भृ अक जरा पध्रापकर 
बट पा? बढ विंडते जो रं गक हू”. कड़ा पर लाल तपियोडी दाती 
श सीडी घाल दाना। विडत झा रछछघा ! संस गुड्धों मर पोवा 
परियाँ जाय रर पह्ी ।ब ोएण सवया हो नहा के दुमी दाती स्याम 
मगर नप्त पर कस दीनी । ग्य नो पिंडठना सरकाया । उठकर भाजपों 
चायो पण १ई युवात्धिया सागीडा बांधा मे पकड़ सीना बर पेट मर 
हा कमर पर लीडिया सू खाय दीना। जया जगा खा सींग घात 
दौना । डी बस्तीज्यों पिडत जी कुक्या । जद जेके अेवाक् बोल्यो-- 
रोबों मत दिडत जी राग बड़ों सृगलों हैं। बारो जान ऊबरे ही 


( ९५३ ) 


लावा रा हा ।' गछ, नस कठ, कमर, पेट अर छाती मार्थ दाती सू 
चाह मेर डाम घाल दोना । चामढी पर चटका रा चरडाट ऊप 
इस्या। पिडतजी पैली तो रायो पण पछ सूनो भर पीडा सू पीड़ित 
होय कर पडगियो । सन में जाग्यो--' लिखयोडी ट८क्क नहीं ॥ आपर 
पुराण समाव र मुजव सोचणण र सागे साये एक हाथ सिर मार्थ चल्यो 
गियो । चट एक गुवाह्ियों बोल उठ्धो--' पिडतजी बताद॑ के म्हारे 
माय में ओजू रोग है। बस भक्त वे चाये हो ?े पिडतजी न चोखी 
दरिया तो करणोदो हो । मायपर भक्त दो च्यार डाम घालदीना । 
हमें बेबडद्माछा जेवाक्ू घणा राजोहुया । इयार माथस्‌ एक मार सो 
उतर गियो । विडतजी रो डोल पूरो डाम कर सुख री सास लोनी । 
आंख गाव री दाता कितस्त मिद्दो के मालक पिंडतजी न उबार लीनों 
नीं तो राजाडी गाव उजाड माखता । पिडतजी सफा तो नदो मरिया 
पण डामा री पीड सू कई दिता ताणी हा जठे ही पढ़या रवा। 
गुवाह्िया उवा ऊपर घी दूध री तो नदो सी बुवबाय दीनी । चू दिये 
चूरम घर यू” री रोरसू लौडिया री रोछ मिटी अर विडतजी 
उत्या । बोला बोला मु ह अधारे हो आपरे गाव रो गेलो जियो ॥ 
पोधी पानडा तो से ग बुहार लम्पा पण सख रो पत्तो बृद्युढो नीं 
लाग्यो। हर्म इये गांव पे कओे ही वातद्यक्वा रो सभा जुडे, जद हो व 
बाक सभाव प्रनुसार पिडतजों हाछी क्या बाचर्ण भर सुणन रो साय 


भरे सख वजायें प्र गायरा बर । पण जुगाया गाछ्य ठोजै--* कोई 
रोग लगाऊ हो के २! 


१९ 
फेंषाल 


पागण माय राढा रवास बाजती र फ्या ज्यू. खाटी माठी 
परमकछ वंय । अक लरको उन सू प्राव दूजो बु न मू जावे इलर 
हींइ रा था हलोछा लाग । फोयतों फूट रंग बट गोनिया र काला 
निड़ा चू चाव | गाव र गुवाड चग वा्जगरारव उजाड टावर हृड़ 
दड़ो खव | मोहरा मोहता जुगाया रा झूलरा यू गाते गाइज । कठ 
ही रम्मत कठ हो साध साकछी जया मिनख महरी वष्या नाच अर 
घूपर घाने । रात रा ताछा जड़े घानड़ पड़ी भर डडिया रा क्ताक्ड 
बोल है । होढा आगछा न मतत्राद्या मन सागोडा मल है। पर 
कोटड़ी हाछ्य ब्रादमी ग्रापर रावक्र मे ही चम्भानोकू कर है।ब 
आपव मादा प्रात्मों गिग ) उनपूलिया थोडा ही है जको आाश 
ओआलम्या सांग सेल | गढ़ र माय न ही माछ्डा गाईज भर दारूडा 
पीईज । दमामण्या ढाल म्राथ बक्यो राजा रतनो राणों प्र मूमल 


सूरो गाव । 

चघालनी रात-मोटी छात कुबर रो माथों जुछवताव । 
मितखा री मफ़ा चुगाया रा कूतरा कुबर से जावक नी सुवाब ) 
इय बास्त बो प्रापरों अकलो ही सिश्षया पडे ऊचो डाक चढ जाब 
है । गाभछ जुवान, प्राख चांखछ मे मान की री मजाल है जको 
सामण ही जोवव। पग्राख र इसार माथ मुगक नाच उढ )फक 
सू घास वाह साव सू द्रिण घोड़ा हुव | कुबर ते नाट करण री 
हिम्मत कोई राख नहीं। महारावक्क बला, महाराणों जो ग्राछा 
वण कु दराणी जी वी क्वे घसड़काव॑ राख जिका आपर परीवर पषा 
रियोडा है। थोडी ग्रांख लागी न लागी कु वर जी वभडक उद्या। 


( ७५ ) 


बद्ा छातो मार्थ हाथ आयभ्यो वाई >घा सू घा लोर वग्या वे बर 
डावता थका बलाछो फलाछी वर घावया । टाटियो छाड्यो घोड माथ 
जीन कसा लियो । दो च्यार बाव्यसगलिया साथ लयकर कलाठ्ो र देस 
कानी चान्न मौर हया | कोई सपनों थायो जका भ कलाछी री 
प्ो,वणी सीधी देखकर जी उपाड् लियो । 

अ्यॉनगो चडूड रात एक मणकः सापा चवल्स रो चाद 
सू वो सिस्खर चढ़ता ग्रारियो है । उनेसू चांदो ऊचा पभाव पण बुत 
हछता क्रिया रे भूमव रो करारी जडा मे भवदरापरों सा पई ६ 
इसड सोवण मोवण सम मे दू वरजी कलाछ्ी र दस बानी घोड़ा 
दावट दीना | धोडा अवर वंझेरा, ठाणा मारे लडा रियोडा टारंडा, 
रिनू गस सोबा कोसमा जा बडघा । बढ दुज मुलक रो चोराहो 
प्राजाए स अस घी जगा मारग रास्ता घाटा बूभ्षणा पडा । रगील 
कुबर जी भ्रनरोही म॒ खड़ अक् गाया र गुवाक्षिय न घणी मीठी 
मघरी बोलो सू चतद्ावत्ता थफा चूइ््या-- अर भाईडा | म्हॉने 
बताओ । राजा म्हाराजाछ क्लाक्त र दस न वृणसों गलो जासी ? 

अक गुवात्िय क्यो-- कु वरणी | सामण जका दो ग्रेज्ना 
फ्ट उचा में सू डायो तो जसलमर जावाड़ो मारंग है अर जादणोडो 
रास्तो थारोडो कना& र देस त जादेलोसा सो थाँ जीवणोडो मार्ग 
घोड़ा घालदया । 

कु वर र साथियाँ स ग धीडा उब म रग सानी मोड दिया अर 
लगाई अड जको जा लग्या कलाछ हाछ नगर र॒ नड्टा । बढ मार्ग 
खन श्रेक मोटो वाग श्रायो | बाग रो माक्की ग्रल र नडे ऊसे | 
मि यो। कुवर जी मात्ठी न दुक््पो-- भरे बायवान कलाबछो र बाग 
रो काई क ठिकाणो है ? हि 

माक्ठी - क्लाछा रोदागतता सा थो हो है ! फछ फछा 
सू सदियीडो है। व्य मे माबहां पाका प्राम न,रसीत्ता निम्बू है । 


( १५६ ) 


व । हमें तो रगीला कु वर जी ने कलाछी र मिलण री पूरो आस 
बंध गई अर घोड़ा ने सर में वाड दीया | घोड़ा बडी-यड़ी गछिया 
में हू दता बड़ा ओके बावड़ी र नर्डा जा वृग्या । बठ मोकछी पणिहा 
रा पाणी मरण खातर आ जारया है । कु वर जो घणी उत्तावक्नो 
स॑ उपा न वृज्यो-- धुणाजी पणिद्ारों सहेलिया ! सहात बार नगर 
रँ मो्ट कलाछ री पोढ ने दरवाजो छ्तावीं ?े इप सर मसग घर 
बड़ा-बद्य दरवाजा सू सजियोड। हैं भर रहे नवां आत्मी हा | बूझ 
धाक्‍्या । हमैं साचेली दरवाजो था बताय देवों । 

संग पणिद्ारिया थोडो ऊमी बगता बटाउवां री चास बाल 
जोयो प्रर बड़ा प्रिनद्ध देखकर हाथ र इसार सू क्रियो-- उ्ा 
देखो राजाजी ! सूरज स्रामी जो सलामी प्रछतकती पौछ दीख अर उब 
र ग्राग कछ भवरकी ललावतो थकों लामो लीड भोटा खांवे, 
भाहीज राजोां पातस्थावा २ प्रसल क्लात रो पोछ है । आप सीधा 
माकरी डाड़ी पशरपरा जाओ। रु परजे कक्‍वाक्त री प्रोछ पकी 
करली अर वखत र बल झागे जा ऊभा । पोछ माथ एक सावधेत 
रुखाको पोछियो लाधो / पोढिप ने भवर जो बतेकायी। कियो-- 
4दोठीश बीय उठ परोर परोछ उपाड़, बार देख सिगरथ वावगा 
आया ऊभा है ।! 

पोछियो भेकर तो हावयों दाक्यों सो रहग्यो | रावल्ली पौंज 
सी भाई देखकर चमकया ।पण तुरत सावचेत होकर बोल्यो-- 

पोक्त उधडन को भवरजो हारा जाबक जोग नही है। क्यू के पोछधा 

में क्लाछ री साव स्यायों पूत सावचेत सूरिया है । 

भवरजी चौकीदार रो चट्टो उपछो पायवर दुज बारण जाये 
ने किवांड री कडी खड़ खड़ाई अर कलाव्यो न स्भड़क हेलो मासषों 
“कलाही थारा सजंड किवाड खालो। बार मद्दाराजा रो कुकर 
ऊमी भडीक रियो है।” कलाछी उठी, फट समभी, कोई राजा रो 


( रए७) 


गढगू पो बरडो बुद्धी कु धर है । राजमद रो इधकार लिया प्रायो 
है। आपा न प्रापणी इश्जत देखता थकरा स्थाणों उपछो देवणो 
चाष । कियो-- थोडा भवर जी धोमा मघरा घोलो सा ।वयू के 
पोह्याँ मे म्हारा सुमरो सा साथा हुआ साभक्ररिया हैं। पण भवर 
घोर मोड भे त। कीडा सा जुछ बह्लाव । ब कद माना ? उबा तो 
कियो--'सुपर जी रो भोको राणी काई डर है ? क्विाड खोलो । 
उा भे तो दिलनो आगर॑ जिसा सर दिरावाता । 


कलाही जाप्यो बडो गवार है । हरगज माने नहीं। खोटो 
प्राय लायो। बोडा डराणों चाय। किपो-- भवर णो म्हारो 
प्राणणा काच सू जड़ियोड़ो है जको थारा घोड़ा र पोडा सू उबड 
न पू> रियो हैं । इयाँ न पाछ्या मोड परार थारे देस सिधावों । पण 
अस्त बायरा द्ोघइ तथा ठरक्‍्योड़ा द्वूठ इस ग्रौध उयक्त न काई 
पान ? इस रो कुतियों अर जवान कुबर वपूत्त क जाण बाण 
कीफे ? व मान छू सडा अर झूत । माण मुलायटों राखणिया री 
परत | पण इसड़ा राव राजा तो डरपोक लुगायां पर ठावरां सू ही 
प्रडता फिर है। कीं कलखारो फौजा मरदातों लडादू औरत र घड़व 
गज श तो जत्ता ले जब । क्‍लाछी होक होछे मममाव ज्यू ज्यू 
$ दर जो नहा जाव । कबे है--- क्याली जी यारो आग्गो हीय 
पजा सू जडाय टेसू प्र बारण न हीगक्ू सू निपा साख ता । 

क्लाछी भक्त छात्ती करी अद उक्ाव लेकर बोली | बयो-- 
मीट सिरदारा । थोड़ा धीमा न॑ मबरा बोलो स्ा। अठ रावब्ी 
डेयोड़ी मे सहारा मारूसा सो रका है. जका काची तोद जाग जावैता ।” 
पेण भवरसा र प्र में तो कुमभावना रा जूजछा सा विलेबिलाव। 
डेफोढ सु हाकी बातों बर। प्रच्नहृती दाव ने लाभ रो लीला 
ह बाक्त है। कद है--“चारँ मारूजी में कलाछी सता दूजो दोय 
रख नई नछराक्रों वार परणाय देसू ।उवासू गहींरीक शी 


( ऐएर ) 


छत्रा र॑ घरा ही प्राद्धी पण महला मे राज कवरा रो सायधणा 
ही घणा गुणा लवाव । अडा करमा स मिनख बेमौत मर।! 


भवरजी रो नठ्तो इसी बाता सू काई उतर हो | उवा तो 
बाही रट राखी ।क्यो--“क्लाबो जी ! था म्हांने मोह लौना । 
थारा पुटरापों स्हारो भावी काठ नाख्यो ५जी कर था जडी ग्रुणवत्ती 
न गछ में पर पशा ने ज्ञाकऊसा । इये बात पर कजाक्वली ठकक्रो सा 
जबाब पकड़ा दियो ॥ कयो-- राजक्वर हो तो गछ म मोबछां कठी, 
डोरा अर भोप परो सा । विराणी बड़वा न व्यू भरमावता फिरे। 
यो काई वडापणा है रे” 
भर जी भऊे कलाछी झआार्गे सुवान फ्रघो-- थारी कामण 
गारी सूरत प्हार काकूज में खटदं है। नी मानणँँ पर डवी म॑ जड़ 
प्रा छल जासू ) कजाक्ली भी छाली मृथीत्यार राखी) कगरा-- 
४ राजकबर दो तो झ्ेक नही अनेक डाबी डविया में पचांसा मोहर प्र 
रूपिया रासो रापो कण पाल ? पण पारवी लुगाया डब्बी मे ढ-्दी 
देखा सुणी होसी ? सगला सपना है बुरा जिचार भाव है बावी इसो 
कण नार है जकी क्षापर घणा न छांडर था साथ डब्बी में जडोजर 
मोर हासी / 


अवर जी भले ही नी समझया क्यो -- क्लाढछी था सागीडो 

शएवाम हा, थानवो कडया म बाघ ने ले जास जद हो जात में 
जान सी ॥ सोर सास नी तो धास माथे घीसर ही ले लास्या।! 
५. कक्‍्लाछो बोली-- कंड्या मे काई कटार बाधोसा | न 

तो तागडी करनोछा परो ॥ पण दूज्ा री प्यारी ऊपर जो डुनावणो 
सका बूड़ा हैं) ना तो काई मानवण थार सार्ग चढ॑ लो झर ना थारा 
सनसस्‍्या री होवली | म्द।ती मादो तो बोला बोला भारग ल्‍यो | को 
भाखड र घबक चत गिया पी ऊमर भर बटा भरोख झोला खाबोला 


( १६० ) 


सा ।” भक्त हो भवर थी र भोइ सू हरामो रो भवाह्वी नी ऊतरी। 
बोयो-- था न >ैख्या बलाको जी काक्जे में तर धा कड़े । बमाता 
राषड निकमी बढ़ी घड़ी जागो । मो में भाव पाने एगा में परत हे 
जावा । श्य बेबूदो रो बात माय बलाढो ने हमां भा गई । जरवा 
बोली हे -- पर्णां में मोचडथथया सू सारो प्रारकी जौरीधण ने जावण 
रो बदे ही जी म मती घारा। बड़ा बा में पृष्ट शा टाणा ही थी 
है । घोधो गरव अर घम्ड निक्राछियाँ हा राव राजावा रो मातलो 
ऊजक्क | चार राजप्राट अर पौज र जोर सू ग्हा लोगा र॑ सोछ रो 
दौर माटों है। सिंध माव घराय न गपछ गए गाटडात्धा करम करणा 
चावों | थात था छोटी भर ईमी सो मोठोी बात लाग, पर प्हार 
वास्त जावक माड़ी मोटी तथा खारी खोदा भाक मी है । वारा इया 
बुकरमा री बुजाण पोखण धार सुपाया आपरी इम्जत लुटा देगी ? 
भरम ने भुला दंव। । चारो यो मन हैक मणो ? सोह रो गयो हा/तो 
तो जहर विघक ज्ञावमों ! लाज नी आवे । क्लाहा र कोफ़ मू 
भवरजी री जाडा छिए्गी । कान खूसर हाथ में पामग्या | कादो तो 
खुन नी । हार र लारे उघरो फुरण्या सू तातो बाफा सी भाव 
लागग) १ भोठ यूकेग्या आख्या आडा काच फिरग्यों अर मट रा माठ 
चरड़ देणी सी छस गरिमा [बा उब घर र दरूण सू दूर जायकर 
दू कता पकोो बाॉल्या-- इय कमसन ने रातू रात उठायकर नीं मगा 

मसू तो म्हे राणी शानी चमारो या चुघ्या है।बाबोसा ने काल 
ही ववायपर! वये रैं कलात् ने कैद में ना दसू ।! फरडका करतो 

खल्ह। खायोडो सो तिया माईत मरडो सो भवर दूज दित आपर गई 
आाय|बन्थों ! 


हरि 
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पीर समंद देस 


राजस्थान में वीर चू डाउत अर हाडी गणी रँ त्याग तथा 
बीरता री काणी झ्यात मरे ही नी लोक साहित्य मे भी घणी चार्ले । 
देर सिलेमा स्वूज मदरसा घर फोनोग्राफ-वाजा री चूडिया मार्च 
आ्यावा सावा र मोक भी मिनखा र काना म सेनाणी र॑ नाव सू ई मो 
रेस सो घाले । मेवाड र इय वीर वीरागण दाई मारवाड मे भी उवा 
र जोड सू वत्तो श्रेक वीर तोगा घर वोरागण भटियाणी रे जो 
भारी त्याग अर वीरता दिखाई है | तोगा बिना सिर र जूमियों है 
प्ररे भदियाणी सती हुई हैं । इय वर वधू £ भणोले बक्क-पराकरम रो 
कथा रोज बाचण जोग है । 

सतरव सईक री बात आगर गढरी क्षेक विडात पातस्या 
साहजहा एक भेढा रभा बुलाई | सभा में सत्र खान (मुसलमान) 
प्रर बोहत्तर हिंदू अभराव जगामर मोौजूत बठा हा ! झलावा सवा 
रं--कवि (पिडठ, भार जाचक अर नाच गान करण वालो जत्या 
वकसीस लेव ही सप गरेढों रोत पूरी हुया पछे साहजहा सभा 
सामो भेक भ्रणहूता सुवाक राश्यो ॥ 

पूछेश--' मुमक्षमानी सरतनत र राज्य दरबार में--खान 
नबार्बाँ री गिणती सत्तर भर राव राजा री गिणतो बोहत्तर क्यू है? 
लौनवा री बराबर हावणी चाये हो ) अर खालो नो रो हो वेसी 
बप्ती बयू हैरे 


इये सुवाल रो जबाद केया राजा नवाबा आप रो प्रोकात 
साझ दोनों । पण पातस्या प्रो वतीज्यो नों भर क्यो-- म्हें इस रो 
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माजूत उप सेवणा चायू है? बयू जे आज से गे हदाणा गरइबाध 
राजा बाहस्या हाजर है? 

उब बरल ट_सथाह सूद से सूबलार मीरखानजद्धा बे 
खट्टे शिकार ९ बग साया-- हमूर | साक्गार प्राप र चुतरगा र 
मू हू माकछो बार सथ एसपी है--ब रि हू राजा आरा सू चोट 
माता मे दुनिया सू ऊंचे हैं। जगा वास्वहा उा ते हा रतबा री 
गिणनी बत्ती रसाई गई है । पड़ी बात हि दूं सोग जुद्ध में पह सूं 
गायों धह्वपी है! जाव वो हो. सडका रक + दूजर बात पढ़े पद जाद 
शेर उस रो बोर राधजियाँ उदार माप ने आपरा यो में लयकर 
आांचगी जछ मर । ज़ी वास्‍त इया २ गिषतों दो बत्ती या तर 


है।” 

मोर री सांची गान सुबर ध्ाहजहा मारी निराज हुयों। 
जारंग यी तो मुसक्षमःनों राज में ६ दुबा रा गिणती कम अरधी 
घाव हो / धर विया-'मभीर सा|ब अ दोनू यातां म'ँ रद्वारो 
बारुणं देधपों चाइगा। द्व मोणा रो स्पा” है । मारी मनस्या 
बूरो कर टगा। कत्ी वा बारी या/वात वाहस्यत रे बितवाफ़ साभा 
जावला प्र उद गुव री सजा एव मोत हैं) मीर भर कई अमोर 
लाग बादरया र सामगा आपरी कई गुआरिय करणा भावा हां, पथ 
हजूर रं हुकुम शू दुरत राभा बरहवास्त बर दी गई । 


समा विंडी, स॒य राव नवाब आए ग्रापार ठिकाण चघाल्या। 
बापड़ो मीर प्रोछ्ा स्‌ मारेडी वमंडी री तरिया घुणतों बॉपतों टुछ 
बचा । उब समें मार री दसा देखण जोग ही । पातस्थां र डट भर 
सोगों सी गज तू वदियोडा राव बात्म्ण भी सिर नोच किया चाल 
वडना । मगर सारवाड र घणी यशस्िषजी से भा बात बणों अखरी 
मे दौरी लागी । छा क्षमा सवत सू बारँ बढ़ता हो सब सोगा े 
रोकर टोका दौना अर मोवक बोस सू रोत मर परोर वियो-- माई 


( ६३ ) 


ज्ञोगा, श्राप आखा खान उमराव मोर साहव र मा आई झाफत 
टाह़्ण बाबत जोवपुर रँ काट पधार। ! यो हिंदू मुसद्मात, दोनवाँ 
रो फरज है, पातस्या री ना समनोया नाराजी में अढो सुवाल 
नीसरधा है । राजूपत हरगज मार साहब रा प्राण उबारला। उवा रो 
इज्जत वजोड हैं। भद्दाराजा र वड, लाम चौते फुरमाएँ मुजब सगे 
रजवाटा बात मानों भर मोर रो पीड मिटावण रो हामछ भरी। 
मीर हो चार मीणा बेगी सारा रजवाडा कन फिर फिर आपरी आफत 
री कथा कवण खातर कडघों । साग चोखा मोटा जागीरटार सरदार 
लौना प्र महाराजा र कक्‍्य प्नुमार झ्राखा राजवाडा रा दोरा सरू 
कर दीना। 


+ पीर रो दछ् राजस्थान म अक दसे बीर री प्रेत कर रयो 
जो प्र पड़ जार्ण र बा” जोम सू जके अर घड पड़ता हो उवा रो 
चौरागण उ्वे भादर रो 'भिर ले पर सवा होव । पण काम डाढ़ों बगो 
पार पड कैया ? इय वास्तव फिरता फिरता मोर रो सगीेर काटो 
होग्यो, पण खाली हाथा पाद्यो गजसिधजों कने श्रावणों पर्चों। 
गजसधजी तुरत आपरे टीवान सू खास परवाणों लिखवायकर 
साडिया र हाथा चार मेर आदेस भिजंवा याहि ग्रर उबा मारवाड 
रा हाना मोदा सारा सिरटारा न जोयपुर वल्ला तिया। भेक् सलवाड़े 
मेंबठसग सिरदारा री भीड। लागगी। जोधपुर र गढ मे बडा 
सोवणो दरवार जुडियो ॥ हरेक भिरदार ढाल तलवार प्रर वमतर-सम- 
त्तरसू सजियोडा हा । गर्जासघन्ी मो आपर अआ्राज मेव गौरवपूण वस मे 
सजकर सभार बांच सिंधासण माथ प्राय विराज्या । अमल रो मनुवारा 
सरु हुई कवियाँ क्‍सू से री मैया गाई। बौरा रोमू छा तणी प्र 
जोप्त ग्रायो । पान सुपारी होके चित्रम री खातरी रं बाल महाराजा 
सभा री तरफ नजर करी | सारा प्िरदारा रा सिलाड चमकता जोया 
झर फुरमापो-- शिरटारा | मोर सावसेय रजवाडा मे जाय ने 
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सोपा री भारी गरजणा रै साथ सारी बरात कने सू शंढी। सबयां 
प्रक्रिएः भर मवाना माथ मिनखा लुगाया भर टाइरा रा टोछ पमोछ 
चोछ सू फूल बरसावण काया) भसरफिया री उचाक्ष रा गेड अर 
थे लग्या 


नरपत निध्चरावछ भूपत जवार तथा सारो जनता दरसण 
नें चाली । हाथी र होठ बीरवर तोगा री सजो सवारी हद प्र 
कामदेव री होड नें हामो । लार रण, ऊट घोड़ री रीत ही घषी 
प्रपपरयी ही । जान भाटी तिरहार सै गाव रे गौव कते भाई। 
सापला भारी लिरदार भापर हक्क बढ से सजकर सामेत् पधारधा। 
मान मनुवार र बाल वरात सही जगा छहराई गई अर नैग चार, 
जोमणशर, भादरबुहार मं तुरत दित दक्न री ध्यारी हुई। आखी 
जान हाथी, धांडा चढ़ा भर तोरण सहेशा न दुरो । तोप बे दूकों 
नगारा न्साण अर बाजी तुए। तारण वागयां पद्ध तोय जी ने 
मैंढ' धीच बर्ढे रो राजपुरोद्ित “याह बेटी क्‍य हयाया + झुवा माटी 
हु बट ने भी उठ बुलाई शपड़िता बेद गाण पद्ञायां खुगाया मीठा 
गीत गाया । बोन वानभी घिव प्रारवता) ज्यू जगास्तर जे चिया । 
खबर मोरछठ हुझथा सादा मोरत मू दानू देवमान घृझपा । 
ब्याह विष पूरो हुबों जढी खबर पायशर तोषा घाला। राजपूत 
राजी हुया। यनधिषजी दान टिखणा रा मजा लिया। इय इणह 
बलाव रा रण आण ऊजदा ने बजीह हुयो। 


ब्याह री दूजी रात्त रावठछा बातचीत बगा मद यां री 
टोछा तोगाजी न बजावण खातर प्राई॥ तोगा जी मज़ा नररिया 
हरगड रा जाएँ सू हट गिरा। इस बात सूं कई उमराद 
पणा उद्यम बह ग्रिया + उवा धिरां गेजतिधरजों भू भरत्र बरी 
डिया-- प्रनटाता | हावा जो रावछ कयारता जुडे दीह $ वो 
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तोगाजी र वस चालण वंगी मौर साहद न पातस्या के भेज 
कर दस वार मीणा री म्याद भल्ठे मागलो जाती तो चोखो रँतो ॥ 
दवीसता जिसे इप जोडो रो वस चलायकर पछे पाचू चमतक्ारों 
काम पुरा कराया जावता जदे आण मे कसी कमी पडती । 


सँ ग॒ राजा महाराजा तथा गजधिधजी र दबाबी हूँकऊम मुजव 
वीर तोगा जी अगलो रात न॑ राव गया तो सरी पण राग रग से 
जगा आण बाण रो बान आपरी प्राण प्यारों मटियाणी जी सू कर 
परार बोरा री आदत लिया पाछ्धा आगिया | अत पुर र अय नंग 
चारा रे श्रलावा अमर नहघार पक्‍को कर परार बरात रे ढेर पधार 
ग्राया | सरव सुरंग सकती साध्रण ओकाक्ार हुया। सुराग विराग रो 
दो सरजावण मूरता बैंडी जाण पडरयी माना बोर परमस्थर महा 
सकती न सती रो अवतार देवण न त्यार हुया है। सती भटीयाणी जी 
भो वरदान र रूप म तागा जी न म्याद वधावण री मनाई करी । जद 
उब रोज लिन ग लोगाजी आप री बशत रा राव उमरावा ने ग्रे 
कर परार कियो-- था स म्हारी अरज है के भीरसाहव ने बरागरा 
भती भेजो। म्याद बघावणी आदी नीं है। हमें तो सारा बरात्ती 
म्हार साग झागर चालो । सास सास रो काई विमवास ओऔलाद होणी 
भो सारे नी सो हमें सगे सिरटार झआपरा तम्बुवा मे पधारर चइण 
री ताकड करावो। 


भाटी सरदारा जान न सोख दराई। वू वरी भटियाथों रथ 
में आई। टदुवा रो साचो सरवोरता स्‌ मोरखानजहा न बड़ो 
त्ताज्जुब हुयो । उदे जाष्पों म्हारो बेर जान (प्राण) वंगी इय दो जणा 
री जान जय रयी हैं। अंडो ईमानदारी वफादारी भर इमानियत 
दूज मुलका मं बढ पडी है | उब सारा राव उमरावां ने गजपिच जी 
न मोकक्क कापद सू सलाम करो तथा जगासर बढियों। जान, घिरी 
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राग री बात वरायग में बदली । रध हाथी घोड़ा रै पोडा सू घरती 
घृण पडी ॥ तोर जी ग्रापर गाव खनख़र जात ने लाया । साथ 
जोधाध नाव यजसिध जी अर मीरशानजहा ने ले परार मायों रा 
हरसण करण गाव में गिया । गाव रा लोगा घणी खातरदारो बरी श्र 
तोगा जी र घशा श्राखौा इातजाम करवाया। हावण थोवण 
जीमण जूठण रो पूटरो परबध हूयो ! तोगा जी कर भटियाणी जी 
दोनवा माजी सू प्रथाम कर भासीस लीनी । माडी मोकछ मोट सू 
जद में जावण री सीख दीनी श्र आएरी कूख न खुद सराई । राजाजी 
उम्र सुत सेवा करण रो भरोधो टीवो मर क्यो-- तोया जी थारी 
मा महारी नी सारी राजपूत जात री मात है । म्हारी मीखम वाणी 
हैं । जीवण भर इयर री स्ग्या म रखू । 

प्ध मौरखानजहा क्वण लागो--“त्ोगा जी भाप खुतक 
मुलक शा कीड़ा कायरा न पाक मद बंणावण वेगी जारिया हो तो 
अम्माजान की जिंदगी भर यो खाकसार खिदमत करतो रसी। हम 
गुलाम ने मौतों सूस्तिक्ल सू मस्यसर हुयो है । 

माताजी रस लोग क्या पंड़िया। माताजी सगक्ास 
आसीरवाद दियो अर दियो-- दूसरा भगवान | आज रहार गादईे 
रा भाग मोटा है । सीने रो सूरज उसय। है। जका प्राप प्रधारकर 
अआख़ गांव अर स्हाएँ घर री घर ऊजव्ठी बरी । महू प्रापरी काई 
सेब कर सका ? मोर साहब री मेहरबराता भो आग माकरा हुई 
है । म्हारा तो या लाइसर ही सरबधन है जको आपरी मेंद हैं । 

संग धणा राजी हुया | विटा मांगा मर मिली । बखत र 
बत् जाने जोधपुर ढुरी । नगर मे नवी ख़बर फ्सी॥ तोगा जी उदा 
रो धाँजी अर भव्यिणी जी रो चाह कानो बडाई होवा वागी । ती 
को) मारवाइ र घणी प्राज ये टिंत मंगल मानवणा में बढ ही 
बीनावणों वायो । कौ में गीत, राग अर नाटक, चटक होता रमा | 
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दूज टिन 'हावणा घोवणा कर परार जुद्ध जातरा ने त्यार हुपा । 
राजपुरोइित सुम मोरत म राजाजी वन सू तोगा भटियाणी जो रे 
तिलक करवायकर पूजा करी झर रथ मार्थ चढाया | 


तोण चाली जे ज॑ कार हुई अर हजार हथियार बध जाधा, 
तोगा जी र॒ रथ लार नगर सू मीकह्ियां | मानो या थ्या रो दूसरी 
बरात है । घणा हाथी घोडा प्र ऊठा मार्थ मोटा मोटा राजा महा 
राजा भर सिरदार लोग श्राप आपर दत्ल बढ र मंक भनोखी काण- 
बाण म तोगा जी र रथ कन आ उभा । पूरी फौज बण गई जह 
सख बाज्या नगारा घुरघा तथा तोपां री गरजणा में सेना नायक 
गजसिंधन्नी री इग्या सू सारो राजपूत सेना आगर रो तरफ रवाना 
हुंइ। रबी भ्रकास पर छा गई | फौज में दिपा व्है गई । ब्याह में नी 
णेंच सत्रया जका महाप्रयाण र मौक पव्त प्राया है। 
धर मजना घर दूं था। दसये रोज बाद दोपहर में इय 
हामना आगर कने जमना नदी र किनार जा परा आपरो पडाव 
जमायो । 
जमुना जी री सीतल सुखद सेवा में राजपूत लोग रात भर 
मोकर उठा जद बठरा लोग भी कालि दी र कराड हाण धोण भ्रर 
पूजा पाठ में लाग्या। भिंदरा म आरती मसीता में बागा प्रमाती 
लोरी प्र विलोवणा रा मीठा सब सुवारिया हा । पातस्था साहजहा 
सतो उठधो अर पत्तो पडयो के आगरंसू दो माल दूर, जमना रे 
परले पार राजपूती फौज पडाव नाख राश्यो है। काछजो हाल ग्रियो। 
चरणा कापम्घा । घृूजण जागम्यों रोटी छूटयी | सरब नगर निवासी, 
राज रा नौकर झर सती रा भिफाहो तथा आगर रा झाखा वासी 
मोटी उदासी में रमम्या | पातशस्‍््या र खुफिया रुखाद्था खबर दी कै-- 
कथामत आई है विट्टी दछ दाई मानखो जुडियो है कहर ढा देसी।! 
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गाभा सम छस्या । जद गुटियों बोहयो--”गुटियों राम 
डाकण छूरी पगार है या बात सुगहर डकण दापछगी 
सो० ते। इय वे प्र माल /पण गरुटियो तो मर्वजाए 
हो। उबर आपरै च्यारा भाईडा न छठ़ा पर रातू राव 
टार टिया ) आप बिलटी माय बढ़ परो भुवादीं सर निभ्रकर 
लार लर बोर हुयो / डाइण रा सप्राव विय सू व 

भखावदे डाक्ण अभमड़कर ८ठी । मारियाडा 
समाक्षमा तो डील रो लोही सूकय्या अर जीभ ताछव 
जिरखाक़े झ्राग्क्र दे पड़ी ॥ ककझा ही छडा भापर 
मारधोकश् लाया | बड़ी भद्टो चटी हुई देख परीर डर! 
रोत मे डटी। दिल काठो कर परोर आपशा प्रोघर 
बोचती थी गुटियों है जार न्हाडी ।प्रण ग्ुट्यों माहे 
ग्राव हो ? वो ता पर पग माथ आपरी विवरघांडा 
तिगकला नाखतो थका चाले हो ” आ जादू रा तिणकर 
सूं छुग्या बिना डाक्ण आग नी सरका सकी | तिणकली 
पष्ष छेडो मी आमो | ग्राखर ढडा हुग्या, रीस मात 
छुकड हार परीर हाक्ण पाछों मुइंगी। धर में बड़ी 
भर रविधोी रथी घड़ी घड़ी / 

मूरज चढ़ आायो बूवरा वेश सामो धागे ।* 
नीं बावडने खुतर राजा रो जी धो विव्तितायों 
गेट २ गोखड माय चढ़कर जायो तो झतरादी दिस धांड़ा 
री सह साद्वड लिया गोट उपडठा दो।या। गिगण चढ़्त 
बा*कछ सा उमड़ता उधड़या | राजा राजा हुयौ । कवर पे 
नोपर बाप वे दवता युटिद सी खरी बारता बाई ६ 
उतर री चतराई जाणकर राजबियी रो धणी वयायी। थे 
न अपणखा राज साथ दी हो । जल सू हो गिटियों राजा 


